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शुभकामनाएँ 


“कविवर श्री ओ३मप्रकाश 'विकल' द्वारा रचित पुस्तक युगमित्र देव के प्रकाशित होने पर 
मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। प्रस्तुत पुस्तक में श्री देवनारायण भारद्वाज वेद प्रवक्ता तथा अध्यक्ष 
वेद मनीषा न्यास अलीगढ़ के व्यकितित्व एवं कृतित्व का काव्यमय वर्णन इस कुशलता के 
साथ किया गया है, जिससे हमें देशभक्ति एवं अतीत के गौरव की जानकारी के साथ ही 
पुस्तक के नायक के जन्म से लेकर वर्तमान कर्मक्षेत्र तक का ज्ञान सहज ही हो जाता 
है और पाठक पुस्तक के शीर्षक से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता। 

“में इस पुस्तक के रचयिता श्री विकल जी को उनकी इस उत्कृष्ट कृति हेतु हार्दिक 
बधाई देता हूँ तथा ईश्वर से उनके यशस्वी दीर्घ ज़ीवन की कामना के साथ ही उनकी अन्य 
पुस्तकों के क्रमशः प्रकाशन की प्रार्थना करता EI” à 


- शिवस्वरूप शर्मा, प्रधान, आर्यसमाज सिविल लाइन्स वैदिक आश्रम, अलीगढ़; संस्थापक- 
तरक्षक, वेद मनीषा न्यास, अलीगढ़; प्रधान, महर्षि दयानन्द स्मारक न्यास, कर्णवास बुलन्दशहर (उ.्र.) 


“कविवर श्री ओ३मप्रकाश 'विकल' द्वारा रचित काव्य युगमित्र देव की पाण्डुलिपि देखने का 
मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। यह मेरा सौभाग्य था। पुस्तक में प्रतिपादित विषय और उसकी 
प्रस्तुति दोनों ही उच्च कोटि के हैं। पं० देवनारायण भारद्वाज जैसा व्यक्ति आसपास ही क्या 
दूर-दूर तक किसी रचनाकार को अपने विषय के लिए कठिनाई से मिलेगा। Fo भारद्वाज 
का सम्यक्‌ ज्ञान, वैचारिक स्पष्टता और उनकी सकारात्मक समन्वयशक्ति बड़ी अदभुत जि. 
जिसका वर्णन कविवर ने किया है। जो लोग भारद्वाज जी को जानते हैं, उन्हें इच्छा होती 
है कि इस विभूति का बाल्यकाल और युवा अवस्था में क्या कृतित्व रहा! यही कारण है कि 
पुस्तक बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

“कविवर ‘Reve’ ने बड़ी निपुणता से भारद्वाज जी के गुण और कर्म प्यं में सँजोये 
हैं, और वे अपने प्रयास में सफल रहे हैं। वास्तव में यह कृति भारद्दाज जी के जीवन का 
दर्पण है। भेरी शुभकामनाएँ 'विकल जी' को हैं - उनका ऐसी रचनाएँ प्रस्तुत करने का 
प्रयास निरन्तर बना रहे और भारद्वाज जी को भी कि अपने जैसे जीवन को जीने की प्रेरणा 
वे दीर्घकाल तक देते wl’ 

- प्रो राजकुमार वार्ष्णेय, पीएचडी, पूर्व विभागाध्यक्ष, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना; 
प्रवर्तक, भारत विकास परिषद्‌, अलीगढ़ क्षेत्र; सस्थापक, वयस्वी सहयोग मण्डल, अलीगढ़ (उप्र) 
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कविरत्न श्री देवनारायण भारद्वाजाय स्वस्ति 


शुक्ल श्रावणपञ्चमी शुभतिथौ कील्हापुरे ग्रामके, 
मुन्नीदेव्यधिकुक्षि पावनतमे पूज्य प्रसू प्रश्रये। 
साहित्य प्रतिभा विभूषितमतिं- श्री देवनारायणम्‌, 
भारद्वाजमुपाख्य रत्नतनयं प्रादाद्‌ दयालुः TA! ॥1॥ 
कालेनाशु दधार शैक्षिक सुधीः सद्योग्यतां धार्मिकीम्‌, 
सामर्थ्यम्‌ कवन प्रभाविलसितं काव्यप्रणीतावलम्‌। 
तत्‌ पत्रं समुपागतं सुरुचिरं सद्भावना भूषितम्‌, 
नौमीढूग्‌गुणासम्पदं कविवरं श्री देवनारायणाम्‌। ॥ 2॥ 
हद्युत्तुङ्गविशालश्गुङ्गसमत्तान्‌ भावानपुष्यत्‌ पिता, 
कुक्षिः सद्गुणपूर्ण - पुत्रजनुषा धन्या जनन्या अभूत्‌। 
धन्याः wanes बान्धवजना धन्यानिमित्राणि ते, 
धन्या वैदिकधर्म-मर्म-विदिता आर्या वयम्‌ साम्प्रतम्‌। ॥ ३॥ 
कर्णे कोमल भावशूषित पदावलीमाधुरिमाद्र वत्‌ - 
सिंचन्‌लो चनयोरनर्घ्य भमित हर्ष प्रकर्ष दधत्‌। 
लिम्पच्चान्दन सौरभे च सुतरां प्रत्युङ्गमाशवासयन्‌, 
अद्यालस्मि भवद्दल विदलपद्दुर्भाग्यदोणं Za! ॥ 4॥ 
श्रीमत्‌ प्राणि- पयोज - गुम्फित - सुवर्णग्राम- पुण्यैर्नवैः , 
आव्यैर्भावपराग- राग- सुरभि - प्राचुर्य पूराप्लु तै | 
आमो द- भ्रमराशिनन्दनं पदैः सद्यः शुभी मारुतैः, 
सयुक्तंह्यनुकम्पमानभामितं लढधं दलं धीमताम्‌। ॥ Sil 
परिवार सदस्यास्ते, भवन्तु मुदिताः समे, 
निर्मला वृत्तिमापत्रा विशुद्धानन्ददाः शिवाः। |i 6॥ 


देवो विद्वान्‌ रुचिर निगम ज्ञान राशेः gar, 
दत्तध्यानो विलसति मुदा नाम नारायण: Fal 
आर्याणां सोऽप्यवति सुतरां संस्कृतिं विश्ववाराम्‌, 
भारद्वाजो जयतु स भुवि श्रद्दधानो महर्णों। 


अखिल भारतीय वेद-वेदांग-पुरस्कार-सम्मानित आर्यरत्न, आचार्य विशुद्धानन्द मिश्र, 
विद्यावारिधि, पूर्व कुलपति तथा सदस्य (भारत सरकार द्वारा मनोनीत) राष्ट्रिय-संस्कृत संस्थान 
(शिक्षा मंत्रालय) नई दिल्ली; सदस्य उप्र. संस्कृत अकादमी (महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत); 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा सवोच्च पूजोपाधि विद्यामार्तण्ड 'डिलिट्‌' से अलंकृत; 
श्री विक्रम प्रतिष्ठान (संयुक्त राज्य अमेरिका) से सम्मानित; संस्कृत- संस्थानम्‌ उप्र. के विशिष्ट 
पुरस्कार से सम्मानित; श्री गगेशवरानन्द वेद - वेदांग - राष्ट्रीय - पुरस्कार- नासिक, महाराष्ट्र से सम्मानित। 
वेदार्थ कल्पद्रम प्रणेता। 
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अन्तरंग आशीर्वचन 


श्री भारद्वाज जी ! स-प्रेम नमस्ते! 
देवी जी व बच्चों को आशीर्वचन। 
सर्वथा मंगल कामा:। 
विप्रवर ! | 
“सुमुरवा: सर्वभूतानां प्रशान्ताः शंसितत्रता:। 
सेव्याः सन्मार्गवक्तारः पुण्यश्रवण दर्शना:11' 


ऐसे आप का स्वभाव है एवं चरित्र है। आपका भावभीना पत्र 
प्राप्त हुआ। आप श्रेष्ठ आर्य हैं, वैसा ही आपका मूल्यांकन भी है। आप 
धन्य हैं। माँ आर्य समाज को आप पर गर्व है। आज के युग में आर्य 
समाज आप जैसे मनीषिंयों पर ही जीवित है। 
सेक्सपियर के शब्द हैं- 


"Some are born great. 
Some achieve greatness, and 
Some have greatness 


Thrust upon-them."- 
आपको मैं प्रथम पंक्ति में गिनता हूँ। आप रंगीन वस्त्र विहीन संन्यासी हैं। 


आपका अपना ही 

- ; स्वामी ब्रह्मानन्द “वेदभिक्षु' 
दिनाक : 03-11-1997 (वैदिक मिशनरी) 
l ; आर्य समाज, चन्दौसी' 
जनपद- मुरादाबाद (SO yo) 

पिन-202 412 
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हर्षाभिव्यक्ति 


वैदिक लेखन एवं प्रकाशन में श्री देव नारायण भारद्वाज के 
साथ चार दशक के सहकार पर मुझे हार्दिक हर्ष हे | 


महानगर अध्यक्ष महेश चन्द्र अग्रवाल 
सेवा भारती पूर्व मन्त्री, केन्द्रीय आर्य समाज 
हरिगढ़ महर्षि दयानन्द मार्ग, अलीगढ़ 
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देव : एक प्रेरक व्यक्तित्व 


प्रस्तुत कृति सुकवि ओ३मप्रकाश 'विकल' द्वारा Fo देवनारायण भारद्वाज को 
अर्पित एक भावाञ्जलि है। विकल जी ने भारद्वाज जी के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व 
और कृतित्व को आधार बनाकर अपनी काव्यप्रतिभा का परिचय दिया है। कवि 
ने पण्डित जी के जन्म से लेकर वर्तमान कार्यक्षेत्र तक का वर्णन अपने सुधी 
पाठकों व स्वजनों के अध्ययन हेतु बडे मनोयोग से किया है। पुस्तक का प्रतिपाद्य 
विषय और उसका काव्यमय प्रस्तुतीकरण उच्च कोटि का बन पड़ा है। निःसन्देह 
यह कृति भारद्वाज जी का जीवन दर्पण है जिसमें पाठक अपनी छवि निहार कर 
उन्नति के सोपान चढ़ सकता है। 

अनथक परिश्रमी, विलक्षण प्रतिभा के धनी व एक समर्पित साहित्यसेवी 
पं० देवनारायण का जन्म शाहजहाँपुर जनपद के ग्रामाञ्चल में श्रावण शुक्ला 
नागपंचमी, सम्वत्‌ 1994 को हुआ। बाल्यकाल में ही पितामह स्वामी परमानन्द 
सरस्वती महाराज ने इनको अक्षर ज्ञान कराकर वैदिक संस्कार देने प्रारम्भ 
कर दिए थे। र 

कृषि विज्ञान में स्नातक होने के पश्चात्‌ देवनारायण जी ने एक अध्यापक 
के रूप में जीवन की शुरूआत की। कालान्तर में आप भू-संरक्षण एवं मुदा 
सर्वेक्षण विभाग में नियुक्त हुए और 36 वर्ष के लम्बे सेवाकाल के पश्चात्‌ सन्‌ 
1995 में सहनिदेशक के पद से सेवानिवृत हुए। किशोर वय से ही आप साहित्य 
सेवा करने लगे थे। छिट-पुट रचनाएँ समसामयिक पत्रपत्रिकाओं में छपने लगीं। 
इसी बीच आप आर्यसमाज से जुड़ गये। यूँ वैदिक संस्कार तो उन्हें परिवार से ही 
मिले हुए थे किन्तु अलीगढ़ जैसे महानगर में आकर उन्हें विकास का भरपूर 
अवसर मिला और शीघ्र ही वैदिक धर्माधिकारी के रूप में प्रतिष्ठापित हो गये। 
पण्डित जी ने साहित्यिक, धार्मिक व नैतिक उत्थान सम्बन्धी अनेक पुस्तकों की 
रचना कर साहित्य भण्डार को भरा। उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं- श्रुतिशाला, 
मुक्तायन, सुकृतानि, MAASI, आदि। 
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विज्ञान के छात्र होकर भी भारद्वाज जी का भाषा पर पूरा अधिकार है। 
राष्ट्रभाषा में संस्कृत शब्दावली का समावेश, नये-नये व अप्रचलित शब्दों का 
प्रयोग कर उन्हें लोकप्रिय बनाना उनकी विशेषता है। आर्यसमाज से जुड़े होने के 
कारण आपने अपनी मंचीय प्रतिभा को खूब विकसित किया व खूब तराशा। 
परिणामस्वरूप आर्यजगत्‌ के सर्वमान्य विद्वान के रूप में विख्यात हुए। पण्डित जी 
की धार्मिक अनुष्ठानों में, सभासम्मेलनों व विचार गोष्ठियों में निरंतर माँग बढ़ने 
लगी। यही नहीं, आपने अपने कठिन परिश्रम, निष्ठा व लगन से दायित्वबोध के 
प्रति सजग रहकर अन्नेक पत्रिकाओं का सम्पादन किया व समय-समय पर 
विचारोत्तेजक लेख लिखे। भारत विकास परिषद्‌ से सम्प्रेरित वयस्वी सहयोग 
मण्डल, अलीगढ़ द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'वयस्वी' नामक पत्रिका का 
सम्पादन उसका जीवंत उदाहरण है। 

सुकवि विकल जी ने पुस्तक के प्राक्कथन- 'प्रणाम' व उद्बोधन में देश के 
गौरवपूर्ण इतिहास की महत्त्वपूर्ण जो झाँकी प्रस्तुत की है उसकी सस्कृतनिष्ठ 
भाषा शैली व छन्द-योजना को पढ़कर हिन्दी के महाकवि जयशंकर प्रसाद की 
स्मृति बरबस मानस में उभर आती है - जिन्होंने “कामायनी” जैसे बेजोड 
महाकाव्य की रचना कर हिन्दी साहित्य के गौरव को बढ़ाया है। हम आशा करते 
हैं कि विकल जी आगे भी भारत के सास्कृतिक सन्दर्भ में और अधिक उपयोगी 


रचनाएँ देकर साहित्य जगत्‌ को आलोकित करेंगे। 

पूर्ण आशा व विश्वास के साथ, 
25 दिसम्बर, 2003 अयोध्याप्रसाँद वासिष्ठ 
मालवीय जयन्ती वरिष्ठ पत्रकार, 


पूर्व सहायक सम्पादक, 
दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली 


मुद्रण परिशोधन में प्रो0 ज्ञानेन्द्र वासिष्ठ 


के सहकार के प्रति आभार 
-विकल 
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प्रातःस्मरणीय अप्रतिम्‌ विद्यान्‌ श्रद्धेय परम आदरणीय पंडित श्री देवनारायण: भारद्वाज 
जी से मेरा प्रथम परिचय (पत्र द्वारा) सन्‌ 1991-92 में हुआ। मुझे स्मरण है मैं 
किसी कार्यवश इलाहाबाद जा रहा था। जैसी मेरी प्रवृत्ति है - खाली समय में 
लिखना - मैं गीत लिख रहा था और इसे चुपचाप पढ़ता जा रहा था। एक 
सुंदर-सा ह्ृष्ट-पुष्ट युवक! जैसे ही गीत लेखन पूर्ण हुआ, युवक मेरे हाथ से ` 
डायरी लेकर अत्यंत मधुर तथा उच्च स्वर से गा उठा- 


“मैं गीत Sera तुम गाओ .......... 
मेरी पीड़ा में कुछ तुम भी सहयोगी बन जाओ 
मैं गीत fre mee 


वास्तव में युवक ने मेरी पीड़ा बाँट ली। मुझे अपना परिचय देने के साथ ही 
उसने पं० देवनारायण जी का परिचय इस क्रम में दे डाला और मुझे पूरा पता 
लिखकर, मिलने के लिए भी अनुरोध किया कि आदरणीय पंडित जी अलीगढ़ ही 
कृषि फार्म पर सहनिदेशक मुदा सर्वेक्षण पद पर कार्यरत हैं। मैं लौटकर अलीगढ़ _ 
Quer डेरी फार्म पर आया और पंडित जी को युवक का संदर्भ देते हुए, पत्र 
लिखा। प्रत्युत्तर में पंडित जी का पत्र तथा बोध रत्नमाला की प्रति प्राप्त हुई। 
मैं गद्गद्‌ हो गया। इस दिन के पश्चात्‌ तो फिर आज तक जो आत्मीय प्रगाढ़ता 
चली वह इतनी सघन हो गई कि अद्वैत रूप धारण कर गई है। पंडित जी ने 
मुझे अपार स्नेह दिया है, मेरी रचनाओं को बड़े ही मनोयोग से पढ़ा है और मुक्‍त 
कठ से प्रशंसा की है जिसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ. तथा आभारी रहूँगा। 
प्रस्तुत पुस्तकः युगमित्र देव मेरी हार्दिक भावाञ्जलि पंडित जी के महानतम्‌ जीवन की 
एक बिंदुमात्र झाँकी है। पंडित जी स्वीकार करेंगे इसी विश्वास के साथ- 


ज्येष्ठ शु. ६ संवत्‌ २०५६ ओमप्रकाश “विकल” 
अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) 
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॥ प्रणाम ॥ 


प्रणाम ००० प्रणाम ००० प्रणाम॥ 


उस युग के चरणों में नित- नित, 
जिसने दिए युगस्वी अद्‌भुत । 
कीर्ति - स्तम्भ बनकर स्वदेश को, 
किया अवतरण से गौरवान्वित॥ 
मातेश्वरी जन्म दे जिनको हुई धन्य अति पूर्ण काम... 
प्रणाम ००० प्रणाम ००० प्रणाम॥ 


वसुधा ने आरती उतारी, 
कोटि-कोटि वन्दन नभ करके- 
होता धन्य, प्रकृति नत होती, 
निज गोदी में जिनको भरके॥ 
जिनके पग स्पर्श कर रज स्वदेश की होती नित पावन ललाम्‌... 
प्रणाम ००० प्रणाम ००० प्रणाम॥ 


दया, धर्म पर वपु मानव का, 
अवरोहण करते जगती पर। 
सत्य न्याय स्थापित होते- 
देखे तब युग की धरती पर॥ 
मानवता कृतार्थ हो जाती मन बन जाते तीर्थ धाम... 
प्रणाम ००० प्रणाम ००० प्रणाम॥ 


SSSA oor ner err 
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कर्मवीर कुरुक्षेत्र मध्य पथ- 
साधन फिर अपना विकसित कर, 
अन्यायों को धरा दिखाने- 
खोजा करते क्षण-क्षण अवसर॥ 
ध्येय-लक्ष्य-उद्देश्य प्राप्ति बिन कब पाते वे नर विराम... 
प्रणाम ००० प्रणाम ००० प्रणाम॥ 


आवाहन्‌ इन मनस्वियों का, 
अभिनन्दन इन युगस्वियों का। 
यशस्वियों का करते स्वागत, 
युग-युग ऐसे तपस्वियों का। 
नभ-धरती, रवि-चन्द्र तभी तक इनके भी हैं, चिरायु नाम... 
प्रणाम ००० प्रणाम ००० प्रणाम 


` 


धन्य सदा इतिहास इन्हें या, 
पृष्ठ अलंकृत यश इनके से! 
हुई लेखनी अतुल उपकृत, 
कीर्ति- कथा इनकी लिखने से॥ 
वीणा, पुस्तक-पाणि गा रहीं जिनकी यशगाथा प्रकाम्‌... 
प्रणाम ००० प्रणाम ००० प्रणाम॥ 


=© 
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; 


॥ उद्बोधन ॥ 


लेखनी! चैतन्य हो, है पुन: चलना॥ 


मौन थी तू अब तलक पथ शिथिलता में, 
सुप्त था चिन्तन, न थे पल्लव लता में, 
सींच दी किस मधुर पल ने कुंज मधुरिम, 
हो रहा सोमेश का संभव निकलना। 
लेखनी, चैतन्य हो ००० 


प्रेरणा पीयूष-घट भर मुस्कुराती, 
चषक ले निज हाथ में गिन-गिन पिलाती, 
क्यों न संभव हो बसंती इस प्रभा में, 
सुमन दल का आज रह-रहकर मचलना | 
लेखनी, चैतन्य हो ००० 


पुन: दिव्यालोक की है रश्मि दीखी, 
ज्योत्स्ना ज्यो विधु-वदन की दिव्य तीखी, 
जगमगाती दीप की सी इस शिखा का- 
देख ले तू खिल-खिलाकर मधुर हँसना। 
लेखनी, चैतन्य हो ००० 


शान्ति ने कर क्रान्ति का स्वागत, सहेजा 
शान्त युग को भर सुधा से आज भेजा, 
देख वातावरण सुरभित हो रहा है, 
दिख रहा इसमें मधुर मधु का उछलना। 
लेखनी, चैतन्य हो ००० 
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रिक्तता में भव्यता भर कौन हँसता, 
कौन तन निस्पन्द में हे प्राण भरता, 
देख पल-पल शिल्प शिल्पी का अनूठा- 
किस तरह होता इसे क्षण-क्षण बदलना। 
लेखनी, चैतन्य हो ००० ॥ 


धन्य तेरी भी कला, श्रम धन्य तेरा, 
पल कहीं आलोक करती, पल अँधेरा, 
किन्तु रख यह याद, पावन कृत्य तेरे, 
काम है तेरा विमल इतिहास रचना। 
लेखनी, चैतन्य हो ००० ॥ 
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उद्भव 


11 सुमन प्रथम।। 


ले रहा इतिहास फिर अँगड़ाइयाँ हैं 

पृष्ठ कुछ स्वर्णिम जुड़ेंगे साथ इसके! 

प्रेरणा करती विवश फिर लेखनी को, 

छंद कुछ होंगे प्रवाहित मधुर, इसके।। 
हो रहा प्राची दिशा से पुन: स्वर्णिम- 
एक अरुणोदय, रश्मियाँ अर्घ्य देतीं। 
तिमिर सिमटा नभ-धरा से सघन सहसा, 
चेतना चैतन्य हो उच्छ्वास लेती।। 


शकुन शुभ होने लगे हैं आज कैसे, 

मौन परिवर्तन निमंत्रण दे रहा है। 

प्रकृति आहूवानित हुयी सी मुस्कराती, 

सुजन किससे यह सलाहें ले रहा है।। 
सिद्धियों ने प्रेरणा दी चेतना को, 
ऋद्धियों ने बिगुल है आकर बजाया। 
और पा आदेश निधियों ने समय का, 
स्वयं आकर भवन है कैसा सजाया।। 

दिवस सजते हैं स्वर्ण के आवरण में 

यामिनी है रजत श्वेताम्बर लपेटे। 

सांध्य - प्रातः मुक्तमाला- चंद्रिका की 

हैं प्रभा में आज आकर पुनः लेटे।। 
गगन हँसता स्वयं की ही अमित शोभा 

, आज लखकर, मेदिनी है खिलखिलाती। 

प्रकृति भरती मोद हे निज गोद अपनी 
स्वयं शोभा आज शोभा को लजाती!। 
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हँस रहे नक्षत्र सारे- होड लगती- 

मैं चलूँ पहले कि मैं भू पर उतारू 
अंश अपना एक दिला प्रतापशाली 

या कि मैं पथ भव्य का पहले बुहारूँ।। 


खोजते हैं विश्वकर्मा ठौर पावन- 

कौन सी हो? सुजन जिस पर थिर करूँ मैं।* 
कोण है वह रिक्त किस स्वर्णिम- दिशा में, 
रिक्तता उसकी वहाँ जाकर भरू मैं।। 


क्योंकि जिसके आगमन से पुण्य धरती- 
का यहाँ शुचि सौम्यतम श्रृंगार होगा। 
सत्य, शिक्षा, धर्म का डंका बजेगा, 

ज्ञान का बढ़ता हुआ भंडार होगा।। 


कर्म को भी पल्लवित पुष्पित वहाँ पर- 
और होने का शुभद अवसर मिलेगा। 
वेद का आलोक छायेगा जहाँ पर, 
ज्ञान का नवकंज मधु-सर में खिलेगा।। 
थिर जहाँ पर मूल्य होंगे मनुजता के 
संस्कृति का उन्नयन-रवि उदय होगा। 
जो स्वयं परिपूर्ण होगा मनुजता से 
हृदय से जग को समर्पित सदय होगा।। 
संकटों की ऊष्मा जिसकों न घेरे 
सुखद वातावरण हो जिस भी दिशा में। 
हों न बाधित ऊर्मियाँ सद्बुद्धि की औ- 
रुक सकें नहिं रश्मि रवि तम की निशा में।। 
वेदवाणी, देववाणी बन सके औ- 
धवल शुचि आलोक वेदों का जगे नव 
विश्व को देने दिशा का बोध, पावन- 
पथ दिखाने क्रान्तिकारी दृश्य अभिनव।। 
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राह भूले जगत्पथिकों को दिखाकर- 

मुक्ति-पथ, भवमुक्ति में ही खोज ले जो! 
शान्ति मन Al ec, जग को शान्ति दे दे 
भ्रानिति का कर अंत संकट मोच ले जो।। 


कवि सुहृदयी निगम आगम को प्रकाशे, 

जो स्वयं ही विश्व में सम्पूर्ण भाषित। 

स्वयं की पर लेखनी से जो सजाकर- 

जगत्‌ में करदे सुलभ, सबको प्रकाशित।। 
da-da सँवार कर ओंकार रूपित, 
ओ३म का उद्घोष दश दिशि व्याप जाये। 
अपरिमित है परिधि शाश्वत ओरेम की ही 
“त्तत्व'' को यह विश्व सारा जान जाये।। 


विश्व के कल्याण हित चिंतन किये हारे- 

हरण करते कष्ट मर्त्य विशाल भू का। 

दृष्टि फैलाये हुये विस्तृत धरा पर 

कर रहे कल्याण-जिसका प्राण भूखा।। 
धन्य आर्यावर्त महा, है धन्य इसकी- 
भूमि अति पावन सदा स्वर्गापवर्ग 
तरसते हैं देवगण.इस पर जनमने 
बह रही इस पर लहर ले पुण्य-गंगा।। 

स्वयं शिव के शीश उतरी जाहवी, तप- 

सफल करने को भगीरथ का प्रबलतम। 

अमृत, जल के रूप में चलती लुटाती 

परम औषधि प्राण रक्षक मुदु मधुरतम।। 
सगर पुत्रों का किया उद्धार आयी 


कपिल मुनि के उटज, शंकर की जटा से। 


प्राणदाता जो निरंतर कर रही है 
राष्ट्र का उपकार अपनी नित कृपा से।। 
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शस्य श्यामल धान्य धन से खचित फसलें- 
हैं सुशोभित दिव्य कृषि-कर्मान्त फैले। 
ब्रह्म रुपी अन्न से पोषित सभी जन 
धो रहे हैं आचमन से मन विषेले।। 
सूर्यतनया उधर लेती लहर अनुपम 
धर्म ध्वज है लहरता यश का निरंतर। 
मोहिनी जो स्वयं तट जिसके सघन अति 
कर रही पावन धरा बाह्याभ्यन्तर।। 
तुहिन पुलिनों की छटा अद्भुत, अनोखी 
रम्य अति तटस्थली अनुपम मनोहर। 
` कुंज पुंज करील सघन सुहावने अति 
स्मृतियों की परम पावन शुचि धरोहर।। 
श्याम केलि कलाप जिसके युगल तट जो 
श्याम-छवि को हैं निरंतर धारते उर। 
कर रहीं आराधना राधा- प्रकृति है, 
प्रेम के हर क्षण उगाती मधुर अंकुर।। 
धाम वृन्दावन कृतार्थ नितांत होता 
कृष्ण की पदरज जहाँ संताप खोती। 
कर्म का देती रही आदेश जग को 
है जहाँ पर प्रीति मधु के बीज बोती।। 
धन्य है यह देश जो कुरुक्षेत्र पावन- 
है बना इस मर्त्य को वरदान अविरल। 
कर्म का फल जो दिलाता पार्थ को है 
और देता कष्ट में बन धैर्य, संबल।। 
विशव का जिसको नमन नित नित रहा है 
विशव का गौरव जिसे नित पूजता है 
है दिया इस विशव को इस देश ने जो- 
आज तक कोई नहीं वह दे सका है।। 
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युगमित्र देव 
जान, विद्या, दान, तप और अतिथि- पूजा- 
प्राण हैं इस देश के, उद्देश्य पावन। 
प्रेम और बंधुत्व जिसका लक्ष्य अनुपम 
धर्म है परमार्थ पर हित्त देह मनुधन।। 
` शान्ति का संदेश देता विश्व को जो 
भूमि उसकी शान्ति की प्रतिमूर्ति जानो। 
- देवताओं की विमल पूज्याधरा को 

स्वर्ग की रज से अधिक कर क्यों न मानो।। 
नमन जितनी बार कर लें कम पड़ेगा 
मातृभू का भान, आदिं न अंत इसका - 
कीर्ति इसकी कर सके वर्णन यहाँ पर 
है भला साहस धरा पर आज किसका।। 

x x x x 

इसी धरा पर इसी देश का 

है उत्तर प्रदेश शुभ प्रान्त 

गंगा यमुना के हवे में 

फैले हुये कृषक -कर्मान्त।। 

. अति रमणीक स्थली है यह 

जहाँ न व्यापे कोई व्याधि। 
पर हित चिन्तन में लगती हे 
तपस्वियों की यहाँ समाधि।। 

ऋषिस्वरूप वासी इसके हें 

इनके पावन, ज्ञेय चरित्र। 

सभी यहाँ पर बंधु सभी के 

सभी यहाँ पर सबके मित्र।। 
षड्ऋतुओं की यहाँ गोष्ठी 
होती है इस चिंतन gl 
कैसे रहे सुरवी यह जनता 
फहरायें नित सुख के केतु।। 


ONAN AAAS 
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इसीलिये बारी-बारी से 

ये सब हैं आती जातीं। 

प्रकृति सुन्दरी निज करतब कर : 
देख देख फिर मुस्काती।। 


मधुऋतु को भेजा पहले 
फिर ग्रीष्म चली आयी पीछे। 
आकर पावस ने फिर पादप 
प्रीति प्यार के आ सींचे। 

यह क्रम चलता था धरती माँ 

सर्वसहा प्रसन्न होती। 

लेती धार उदर में अपने 

बीज, जिन्हें ऋतुयें बोतीं।। 

' ब्रह्म अन्न साक्षात्‌- इसी से- 

जग में हैं प्राणी होते। 
पावस परसा करती जिसके- 
बीज कृषक बो, श्रम खोते।। 

देख देख अंकुर, नव पल्लव- 

पादप सजे, हँसा करते। 

शस्य श्यामला शोभा लख 

निज मोद हृदय में हैं भरते।। 
जब परिपक्व हुयी फसलें- 
अति घोर तपस्याओं के बीच। 
लुटा रहे जनता को अपनी 
अस्थि स्वयं ये कृषक दधीच।। 

पालक, पोषक वीर तपस्वी 

जिनसे पावन हुयी धरा। 

जिनके मन में औरों के हित 

रहता मधुरिम प्यार भरा।। 

rhinestone a त 9 
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सुत को सुला सदा सूखे में, 
गीले में सोने वाली। 

देख देख खुश होती संतति 
के मुख पर आयी लाली।। 


` अपना दूध, तत्त्व निज तन का 

संतति हित खो देती जो! 

लगने पर आघात चोट- 

शिशु को, है खुद रो देती जो।। 
करती है कल्याण हर घड़ी, 
हर पल, विपल स्वसंतति का। 
सर्वसहा संतान हेतु नित 
इसने भीषण कष्ट सहा।। 


ऐसी कल्याणी मातायें 

भारत वसुंधरा जनमे, 

प्रथम गुरु संरक्षक शिक्षा, 

मेधा ज्ञान भरे तनमे।। 
भारतीय-नारी लक्ष्मी यह, 
उमा, रमा, सीता-वामा। 
सावित्री, अनुसुया, गोपा 
राधा रुक्मिणी अभिरामा।। 


भारतीय-संस्कृति की शोभा 

आभा भारतीयता की 

फैल रही है भूण्डल में 

करता जगः जिनकी झाँकी।। 
पत्तिव्रत की शक्ति धरा पर, 
चौदह भुवन, लोक तीनों- 
फैली है जाज्वल्यमान 
इस मर्त्य बीच सदनों -सदनों। | 
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लक्ष्मीबाई, पन्नादाई 

और पद्मिनी का इतिहास 

लिखा गया स्वर्णिम शब्दों में 

करता जीवन- जगत्‌ प्रकाश।। 
सुलोचना, मंदोदरि उपजीं, 
विकसीं, दनुज कुलों के बीच। 
पतिब्रताओं ने सत्पथ को- 
दिया धर्म- अमृत से सींच।। 

गौरव-गंध आज भी जग को 

महकाती कोना- कोना। 

कौशल्या कैकेयी सुमित्रा 

के गौरव का क्या कहना।। 
दमयंती ने दमन किया- 
अघदल का, धैर्य धर्म करके 
गायी जाती गाथा जिनकी- 
शिव-संकल्प हृदय धर के।। 

मातुरुप, घृति क्षमा रूप, शिव- 

शक्ति मुक्ति और भक्ति स्वरूप। 

शैल पुत्रि औ' ब्रह्मचारिणी 

कल्याणी शुचि शान्ति अनूप।। | 
तुष्टि- पुष्टि रूपा, श्रद्धा- 
रूपा शतरूपा कामेश्वरि। 
भारतीय नारी का यह है 
रूप नाम- गुण- परमेश्वर। | 


लज्जा सज्जा हेतु अलौकिक, 
सज्जा लज्जा हेतु किये। 
जीती भारतीय नारी, आखों- 
में सिन्धु अनेक पिये।। 
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आंचल में दूध-पियूप छिपा 
लहरें ले लेकर शीर सिन्धु। 
करता कलोल नारी तन में 
मन में शीतलता लिये इन्दु।। 
सांसों सांसों में संसृति के- 
प्रकृति पुरातनि नृत्य किये। 
प्राण अपान:उदान व्यान 
सब में समान अनुदान दिये।। 
भ्रमण किया करती है ऊष्मा 
नसाजाल में ज्वाला बन। 
मेधा शक्ति संधियों को 
देती रहती नित अवलम्बन।। 
वरद हस्त की छाया रूपिणि, 
कान्ति क्रान्ति, शोभा सुषमा। 
प्यार परसने वाली केवल 
वसुंधरा-रुपी यह माँ।। 
ममता का अवतार प्यार की- 
है प्रतिभूति जननि केवल। 
जीवन दायिनि, जीवन रक्षक, 
संतति का माँ ही संबल।। 
ऐसी अदभुत निधि रूपा 
जननी का इस जग पर उपकार। 
कब देगा, कैसे देगा 
यह मानव माता को उपहार।। 
उऋण नहीं हो सकती संतति 
उऋण न हो सकता मानव। 
जिसने जीवन पाया माँ से 
उसको बना मनुज दानव।। 
MI MO Re क वत 
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वृद्धा रोटी सेंक रही है, 

आँखों में हे धुँआ धुँआ। 

किन्तु न नद्य प्यार का- 

माँ के अंतस्तल में बहा, रुका। 
जिसने जान लिया हे माँ को 
उसने प्रभु को जान लिया। 
जिसने प्यार किया माता को 
उसने हरि पहचान लिया। 

जिसने निज जननी में देखा 

जगदम्बा का दिव्य स्वरूप। 

जिसने देखा है माता में 

जग कल्याणी का मुदु रूप।। 
हो साकार गयी है श्रद्धा 
जिसकी आँखों के आगे। 
उसी रूप के सिवा मनुज 
को क्या रहता-जिसको माँगे।। 

वही धन्य है इस जगती पर 

जिसने शरण गही माँ की। 

वही ब्रह्ममय हुआ, हुदय में- 

की जिसने माँ की झाँकी।। 
जब-जब होगा जन्म जगत्‌ में 
तब-तब ही उदरस्थ हुआ। 
देता कष्ट हर घड़ी माँ को 
माँ ने इसका दर्द छुआ।। 


प्रसव- पीर विस्मृत हो जाती 
देख देख कर मुँह सुत का! 
कंसे सकता भूल जगत्‌- 
उपकार अहो माँ अद्भुत का।। 
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लख चौरासी भ्रमण बीच- 
बस माँ का उदर सुरक्षा हे 
माँ ममता श्रद्धा विद्या माँ 

अनुपम अद्भुत शिक्षा है।। 


जो पाले वह पिता प्रकृति जन- 

दे देती जिसको दायित्व 

वह ब्रह्मा है, विष्णु वही है 

इन का जग में नित्य महत्त्व।। 
उत्तम विद्या जिससे मिलती- 
मोक्ष, तिमिर कट जाता है 
सद्विद्या से प्राप्त ज्ञान 
उर में प्रकाश फैलाता है।। 


विश्व उपकृत होता जिससे 

वह विद्वान तपस्वी नित्य। 

करते हैं निर्माण नया, 

tad जगहित पावन साहित्य।। 
पीढ़ी-पीढ़ी तरतीं जिनके- 
पावन पुण्य सुकमाँ से। 
देते है वे मुक्ति विश्व को 
अपराधी दुष्कर्मों से।। 


युगावतार वे महा मनस्वी 
देवस्वरूप सदा चिन्तन- 
करते हैं परमार्थ हेतु 
नित करके तन मन धन अर्पण।। 
शिव, दधीच ये करते रहते- 
राष्ट्र चेतना में जाग्रत। 
ये हैं जग की सबल प्रेरणा 
ये युग-युग के प्रण अद्भुत।। 
PBR ae EE 
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विद्या वारिध, ज्योति पुंज निज 
को जगहित में जला जला। 
दिखा रहे सन्मार्ग विश्व को 
सरसिज मन में खिला-खिला।। 
सौरभ कोष भरे निज उर में 
महकाते हैं अग-जग को। 
प्रभु तक पहुँचाने वाले 
कर देते हैं प्रकाश मग को।। 
जिन पर कृपा गुरु की होती 
भवसागर वे तरते हैं। 
करते हैं कल्याण विशव का 
अपना भी हित करते FII 
बड़े भाग्य सद्गुरु मिलते हैं 
बड़े भाग्य से सद्विद्या। 
बड़े भाग्य मानुष तनं मिलता 
करे कृपा जब माँ वंद्या।। 
विमल' हुदय-दर्पण हो जाता 
जब माँजता गुरु मन को। 
तन खिल उठता, धन भी आता 
जब सब हो गुरु अर्पण को।। 
चरण कमल श्री गुरु के अद्भुत 
ज्ञान मशाल जलाते हैं। 
हो जाते वे शिष्य प्रकाशित 
गुरु की कृपा जो पाते हैं।। 
धर्म अर्थ औ काम मोक्ष 
“गुरु कृपा दिलाती-सभी पदार्थ।। 
काम क्रोध मद लोभ मोह तज 
प्राणी पाता पद-सत्यार्थ।। 
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` जहाँ अवतरित होते ये नर- 
पुंगव वे हैं पावन धाम। 
वे हैं स्वर्ग निरंतर जिन में 
करते हैं सुरगण विश्राम।। 
चाहे हो मथुरा, काशी या 
पुण्य अयोध्या या कि प्रयाग। 
पावन महा स्थली वे हैं 


जन्मे जहाँ ज्ञान वेराग।। 
रजकण धन्य वहाँ के, पावन- 


उनकी गलियों की है धूल। 
जहाँ खिले हैं मानवता के 
महकाने ये अद्भुत फूल।। 
तिलक भाल पर स्वयं लगाने 
लालायित रहते सुरगण। 
मुक्ता दिव्य चमकते जग में, 
पावन जगती के कण-कण।। 
ऐसी पावन भूमि, न जिस पर- 
.संकट कोई आता है। 
प्रकृति प्रकोप नहीं करती, 
हर प्राणी नित सुख पाता है।। 
जहाँ अवतरित होते हैं- 
युग पुरुष वहाँ संकट कैसा। 
जहाँ कृपा हरि की हो अदभुत 
विप्लव वहाँ निकट कैसा।। 
x x x x 
, शाहजहाँपुर जनपद है विख्यात भूरि 
भारतवर्ष महान देश, पश्‍चिम प्रदेश। 
उत्तर प्रदेश कहलाता हे अब, 
संयुक्त प्रदेश आगरा अवध कहते जिसको।। 


AA 
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इस जनपद के अंतर्गत है ग्राम एक 
भव्य रमणस्थली, भव्य ज्यों वृन्दावन। 
संत महंत महान्‌ विभूति रमें जिसमें 
कहते थे- कहते हैं स्वर्ग सभी इसको।। 
ग्राम-वृत जिसके आगे और आसपास , 
फैले थे, फैले हैं शोभा भव्य किये। 
दिव्य रामगंगा तट पर है कील्हापुर, 
था वरदान पूर्व से संतों का जिसको।। 
भीषण बाढ़ों का प्रकोप प्रतिवर्ष महा- 
होता, भूमि कटाव भयंकर हो जाते- 
ग्राम धरा कट कट कर बह जाती जल में 
आती आँच न थी लेकिन कील्हापुर को।। 
खींच दी गयी लक्ष्मण रेखा, कील दिया- 
"जिसको संतों की वाणी के मंत्रों ने। 
मिला प्रसाद सुरों की इस नगरी को था 
पूर्ण सुरक्षा हेतु कवच देकर इसको।। 
होती क्यों न कृपा उस धरती पर- 
संतों की, प्रभु भक्तों का डेरा जिस RI 
और उतरना था जिस पर नर श्रेष्ठ एक, 
नर पुंगव या देवदूत कहते जिसको।। 
जिस पर दृष्टि लगी इकटक, खोजा जिसको 
सृजन हेतु उत्तरे जिस पर विश्वकर्मा थे! 
पावन तपोभूमि की थी रमणीय छटा 
क्या इसमें संदेह यहाँ होगा किसको।। 
वही भूमि जिस पर प्रकटी थी दिव्य भक्ति 
दिव्य शक्ति माता का रूप धरे जिस पर। 
लक्ष्मी रूप धरे प्रकटीं मुन्नी देवी 
प्रभुदयाल Re- R अपना हिम-तन लेकर।। 
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गृह लक्ष्मी पालती विश्व-सुत पलता है 
जीवन ज्योति लिये फिर दीपक जलता है। 
अमृत-स्नेह, बाती-ममता, करते प्रकाश, 
इसी भाँति क्रम जननि प्रकृति का चलता है।। 
अमृत घट भर गंगा जी सी मुदुधारा 
चलीं सगरसंतति के थीं उद्धार हेतु। 
उस अखंड उस घोर तपस्या का प्रभाव 
सकता पूछ कौन कलिजीव भगीरथ से।। 


छोड़ दिया विध ने था जबकि कमंडल से 

रोके कौन प्रवाह समस्या आ अटकी। 

भूतल तोड़ चली जाये पाताल लोक 

क्या होगा तप का महत्त्व भगीरथ का।। 
किया पुनः तप घोर सदाशिव बोल उठे- 
“तात! निराश न हो तुम, यह में कर लूँगा। 
छोड़ें तो विध गंगाधार कमंडल से। 
जटाजूट में अपने उनको भर लूँगा''।। 

विनती विध से की छोड़ी गंगा झट से 

घररर घररर शब्द गुँजाये तिहुँ लोक। 

गाढ़ त्रिशूल जटा दीं खोल दीर्घ, 

उलझ गयी जाहृवी लिया हर, मार्ग रोक।। 
शनेः शनैः फिर छोड़ी भूपर गंगा जी 
आयीं जहाँ सुशोभित कपिल ऋषी आश्रम। 
क्षार ढेर ले गयीं बहा क्षण भर में ही, 
सगर सुतों का कर उपकार बहीं भूपर।। 

प्रिता गेह से निकल यथा, माता मुन्नी- 

आयीं उस भू पर उपकार जहाँ करना। 

प्रभुदयाल fest ने सत्कार किया जिनका 

पत्नि रूप में लक्ष्मी सी निधि पाकर के।। 
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जनपद शाहजहाँपुर धन्य हुआ पाकर- 
कृपा भगवती की, कील्हापुर धन्य हुआ। 
सृजन किया आरंभ विश्वकर्मा ने फिर 
शुभ पावन पा सुरवसुधा सा धाम पुण्य।। 

विप्रवंश यह धन्य पीढ़ी - पीढ़ी - 

पिछली अगली. धन्य हो गयीं पा जिनको। 

विदुषी ब्रह्माणी माँ सरस्वती पावन 

रसवंती ने सरस कर दिया प्रांगण को।। 
न्यायप्रिय, अति शान्त प्रिया, शीला अनुपम, 
ब्रह्माणी, अनुसुइया प्रियंवदा पावन। 
खिली रातरानी ज्यों- महक उठा अग-जग 
बना गेह था शान्ति- सदन आनंद भवन।। 

थिरक उठा था सदन अमंगल दूर भगे, 

मंगल भवन बीच थे कितने दीप जगे।। 

सास -श्वसर आशीष लुटाते घड़ी-घड़ी। 

सुख माला में बढ़ती जाती लड़ी-लड़ी।। 
आशीर्वाद पूर्वजों का जिसने पाया, 
सिमट विशव-सुख उसके पास चला आया। 
अष्ट सिद्धि नव निधि ऋद्धि पायी उसने 
निर्मल निर्भय हुआ हृदय नित हरषाया।। 

सेवा भाव धरा जिसके मन में, उसको- 

_ माता पिता लगे ईश्वर, आशीष लिये। 
संकट फटके पास नहीं उसके, जिसने- 
सेवा में तन मन धन सब कुछ लगा दिये।। 


रमा समा पा विश्व सहचरी, सहयोगी 
अति प्रसन्न थे प्रभुदयाल जी मन ही मन। 
धन्यवाद देते थे रह-रहकर प्रभु को 
करते थे ईश्वर को बारम्बार नमन।। 
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जग का यह तीसरा मधुर सुख मिला इन्हें, 
प्रथम द्वितीय मिला पहले ही था जिनको। 
स्वस्थ शरीर बलिष्ठ शक्ति भुजदडों में 
थी जिससे यश अर्जित किया अखाड़ों में।। 
सरस्वती की कृपा हुई इतनी इन पर 
बने आशु कवि, मधुर काव्य का किया सुजन। 
SA में माधुर्य, गीत रस-सराबोर- 
हो जाते श्रोता सुन जिनको पुलकित मन।। 


सियाराममय सब जग जाना द्विजवर ने 

करते थे नित नमन सभी को, जीव जगत्‌ 

अपने जैसे जान सदा होते प्रमुदित 

देखा विश्व सर्वदा अनुपम और अद्भुत।। | 
संत महंत निवास किया करते नित- नित 
कील्हापुर के मठ का था पावन महत्त्व। 
हरि चर्चाये जहाँ सर्वदा थीं होतीं 
नीमिषार जेसा पावन अनुपम धर्मतत्त्व।। 

जहाँ संत मुनि रहें वहाँ की भूमि धन्य 

हों विद्वान जहाँ की धरती पर जग में। 

देवभूमि वह. सदा-सदा सुरभित करती 

दूर दूर तक फैला करता सुख मग में।। 
यज्ञ होम सायं प्रात: मध्याहन-बीच 
होते रहते जहाँ वहाँ हरि कष्ट हरें। 
दुख का दोर नहीं चलता उस धरती पर, 
प्रभु सुख के सबके घर मे भडार भरे! | 


समय बीतने लगा सुखद क्षण आ पहुँचा 
ले आया आशीष रंग गहरा अपना। 

होने लगे शकुन शुभ लक्षण गेह पडे 

और हुआ दम्पत्ति का सच पावन सपना।। 
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संत शिरोमणि दिव्य एक जिनके कारण- 
कील्हापुर में बसा वंश था द्विजवर का! 
वही अशीप आज तक था रंग दिखा रहा, 
लगा महकने सदन सुरम्य धरोहर का।। 

बढ़ी कीर्ति कील्हापुर की मुनि के कारण 

स्वर्ग बन गया ग्राम देवता बसे जहाँ। 

कर सकता हो तुलना अन्य ग्राम इसकी, 

होगा इस धरती पर कोई ग्राम कहाँ।। 
सुन्दर मठ के भव्य Hye अति शोभित- 
नभचुम्बी ऐश्वर्य धरा से ज्यों उपजा। 
ब्रह्मपुरी नगरी जिसको विधि ने रचकर 
स्वयं उतरकर के भूपर जिसको सिंरजा।। 


धन्य हुआ यह विप्रवंश, बसकर जिसमें- 
जन्म जन्म का सुफल मिला इन द्विजवर को। 
फैल गया आलोक ज्ञान का था जिसमें 
पीढ़ी-पीढ़ी धन्य हुयी पाकर घर को।। 


आराधना सृजन के हेतु जहाँ होती 
प्रकृति-जननि पा संग पुरुष नारायण का। 
प्रमुदित हर्षित हुई कर रही थी सिंचन 
दिव्य बीज, निज गर्भ किये सादर धारण।। 


कर्म धर्म तप तेज इकट्ठे पनप रहे 
गर्भ बीच पोषण करती फिर प्रकृति रही। 
विद्यासागर विद्य पल रहा शनै: शनेः 
जिसका पूर्व प्रकाश हो रहा दिव्य महा।। 


व्यास रूप, आदेश ब्रह्म का मान, उदर 
प्रकृति जननि के अंतस था तन तनय धरे। 
वेद वेद्य वेदान्त- क्रान्ति लाने जग में 

आता था सिद्धान्त- सिंह हुँकार भरे।। 
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प्राण अपान उदान समान व्यान पाँचों 
हुये इकट्ठे उदर मध्य माँ मुन्नी के। , 
धर्म अर्थ औ काम मोक्ष बन बीज अहा 
पलते थे धीरे-धीरे रसवंत्ती के।। 
सत-रज-तम थे धन्य हो रहे शनैः शनैः 
पलकर उदर पयोधरे दिव्या के कैसे। 
सुकृत धन्य होते ज्यों धमी के घर में 
मनस्‌-वचन-क्रम अतुल फ्रुल्लित थे ऐसे।। 


अतुल पराक्रम यश पलता था उदर बीच 

काम क्रोध मद लोभ मोह मिटते जाते। 

सदन बन रहा बाल्मीकि मुनि का आश्रम 

भूमि सुता के उदर तनय थे सुख .पाते।। 
मधुर-मधुर बहती समीर पावस ऋतु की 
श्रावण सजते मेघ अमृत बरसाने को। 
देता था संकेत मार्ग अवरोधों को, 
हट जाने को, और स्वयं के आने को।। 


वह नन्हा अंकुर जो अब तक तिमिर मध्य- 

Gol करता था आलोक मार्ग भव में। 

हुआ Whe पा समय महा पावन पुनीत 

बजी दुंदुंभी इबा घर मुदु आसव में।। 
शुक्ल पक्ष श्रावण का, नागपंचमी को, 
सभी मुग्ध हो पूज रहे वासुकि कुल को। 
प्रभुदयाल जी का घर था जगमगा उठा 
प्रकट हुआ पावन प्रसून उद्धारण को।। 


शुभ संवत उन्नीस सो चौरान्वै 

था पावन शोभाकारी। 

उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी शुभ 

Rect थी शोभा न्यारी।। 
ROI ce oe सावकास 
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दिन अति पावन बुधवार था 
बुद्धि प्रदाता बुद्ध महान 
प्रभुदयाल जी- मुन्नी जी को 
दिया प्रकृति माँ ने वरदान | 

आशिष देते पितर बहू बेटे को- 

स्वर्ग बीच बैठे बैठे। 

ज्वालाप्रसाद परमानन्द पितामह 

स्वयं सदन बैठे लेटे।। 


बजने लगी ढोलकें, गातीं- 
जच्चा हर्षित हो नारी। 
कैसी थी वह पुण्य घड़ी शुभ 
धरती पर प्यारी न्यारी।। 
बजी बधायीं मंगल- मंगल 
चारों ओर हुआ मंगल। 
भगा अमंगल सकल सदन से 
व्याप्त हुयी सब ओर कुशल।। 

"प्रसव की वेदना सकल थीं 
भूल गयीं मुन्नी देवी! 
कुलावतंस हुआ, प्रकटा था- 
कुल का दीपक जन सेवी।। 

बँटने लगी मिठाई आने, 

लगे मित्रगण भ्रात सखा। 

लेने लगे स्वाद अंतर 

कोई भी मन में नहीं रखा।। 
घड़ी मुबारिक, मंगलमय हो- 
पुत्र, करें जयघोष सभी। 
ठहरो तनिक करो कुछ युक्ति 
कही किसी ने बात तभी।। 
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अति कृशकाय हुआ है बालक 

यत्न करो- यह बच जाये। 

ऐसा न हो दीप जलने से 

पहले ही यह बुझ जाये।। 
अल्पभार, अंतिम सी सासे 
लेता जातक बेचारा। 
किसी तरह बच जाये यह 
नन्हा बच्चा प्यारा- प्यारा। | 

जनन- विशेषज्ञा ने फिर ले- 

हाथों में, था यत्न किया। 

तूल लपेट रखा शैया में 

माँ ने आशीर्वाद दिया।। 
आशीर्वाद मौन, मन ही मन 
माता का मिल रहा जिसे। 
कौन मारने वाला जग में 
कौन मिटाये शक्ति उसे।। 


x x x x 


माँ का प्यार मधुर अमृत है ................. 
इस धरती पर, मर्त्यलोक में माँ ही निधि अदभुत है। 
जिसने माँ के चरण निहारे 
नयननीर से सदा पखारे 
उसको माँ ने बिना विचारे- 
दी निधियाँ अगणित है .................... 11 
पूजा नहीं करी माता की, 
जन्म प्रदाता, सुख दाता की। 
इस भवसागर से त्राता की, 
वह फिर कैसा सुत है ....................!। 
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कष्ट सहा, सब सहा पुत्र हित, 
संतति हित औसंसृति के हित, 
पीड़ा सहीं महान, अपरिमित, 
रही सदा जागृत है ................... 11 


प्रथम गुरु माता ही जग की 
सरक्षिका शिक्षिका मग की 
नयन ज्योति संतति के हित की 
पल पल हित अवगत हे .................... 11 
उऋण नहीं हो सकती माँ से- 
संतति, माता की महिमा से 
गरिमामय माँ की गरिमा से 
नित-नित ही संतति है .................... 11 
माँ की पूजा, ईश्वर पूजा, 
. मुक्ति-उपाय न जग में दूजा, 
भव में पंथ न उसको सूझा 
दूर किनारा अति है ................... || 


x x x x 


माँ का दिल रोता - चिल्लाता ..................... | 
देख - देख संतति की पीड़ा तन मन मर-मर जाता| 


पुत्र कुपुत्र भले हो जाये, 
फिर भी माँ उसको सहलाये, 
नहीं पुत्र को कभी सताये- 
कैसा अद्भुत नाता ................... || 
माँ की पीड़ा पुत्र न जाने, | 
केवल जननी ही जग जाने, 
इससे अधिक न माँ को माने- 
वह अतिशय दुख पाता ................... |l 


ANNAN 
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ममता मूर्ति, त्रिविद्या माता, 
माता ही माता है माता, 


माता दिव्य धरोहर त्राता, 
सुत ही जिसको पाता ...............- 11 


पय पीयूष पिला सरसाये, 
कभी नहीं पी जगत्‌ अघाये 
माँ के कर कमलों के. साये 
जीवन दानि विधाता ..............---- | | 


शक्ति, भक्ति, भवमुक्ति माधवी, 
अति विशाल साधिका साध्वी, 
आराधना आरती रुपा 
सिर है ज्ञान न पाता ..................-. i 


x x x x 


पाया माँ का अतुल प्यार 

पल-पल वो पीड़ा घटन लगी। 

एक नयी आशा जागी तो 

माता को नव लगन लगी।। 
तूल खंड से दुग्ध पिलातीं 
दादी सुत-मुख देख देख। 
वार रहीं थीं सब तन मन धन 
उभरा करतीं प्यार रेख।। 


शने: शनै: दम पडता जाता 
शने: शने: चढ़ता था सूर्य। 
शनैः शनेः साहस Aca था 
चढता था नित जीवन-तूर्य।। 


एक दिवस दो दिवस तीन फिर 
“चार दिवस यों दिन बीते। 
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हार गया अवसान, सृजन के 
समाधान के पल जीते।। 
देख पुत्र का मुख माता के 
अंचल उमड़ा सिंधु क्षीर! 
मुख देखने तनय का 
पंडित प्रभुदयाल थे उधर अधीर।। 


आ समीप मुन्नी देवी के 
कहा प्रिये दिखलाओ तो। 
कैसा सुत है प्रिया आपका 
हमको तनिक दिखाओ तो।। 

कुलदीपक दे तुमने AA- 

इस कुल का तिमिर मिटाया है। 

गौरव इस कुल का तुमने 

गगनांगन तक पहुँचाया है।। 
पित्तरों का उद्धार तुम्हीं ही 
सुत के हाथ कराओगी। 
कूल की गौरव गंध सुहानी- 
दशों दिशा फैलाओगी।। 

कहलाओगी जगत्तारिणी, वंश- 

तारिणी सदा प्रिये। 

सदा जलेंगे यश, स्नेह के- 

इस धरती पर मधुर दिये।। 
मनोरमे हे! मनोवृते हे! 
कल्याणी मुख दिखलाओ। 
मुझको मिले धैर्य थोडा सा 
तुम भी थोड़ा सुख पाओ।। 

सुन मुदु बोल सुहाने पति के, 

हो हर्षित मुन्नी बोली] 
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प्राणनाथ! प्रभु ने भर दी है- 

अपनी यह खाली झोली।। 
लो आगे आकर के देखो- 
अपने सुत का मुख देखो। 
फैलाओ बाँहें गोदी में 
अपने इस सुत को ले लो।। 


कहा, विप्रवर देगा यह सुत 

दया धर्म को नित आश्रय | 

प्रेम, प्रीति का सागर होगा, 

देगा दुखियों को प्रश्नय।। 
सरस्वती माँ का पायेगा 
सुन्दर आशीर्वाद महा। 
इससे गुप्त रहस्य न होगा- 
कोई, गुरु न योग कहा।। 

वेदों का प्रचारं इस जग में- 

कर, नव ज्योति जलायेगा। 

विप्र! देखना एक दिवस सुत 

संत महा कहलायेगा।। 
मुक्ति मार्ग गामी पथ भव में- 
भूलों को दिखलायेगा। 
विश्व एक दिन कीर्ति तनय की- 
स्वर Sel में MATI | 

गलियों - गलियों शहरों- शहरों, 

ग्रामों ग्रामो शोर मचा। 

विद्या स्थिर कर प्रतिवादी 

को देगा यह नाच नचा।। | 
अधिकारी, अध्यापक होगा - - 
चूमेगी नित चरण धरा। 
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पावन हुआ विप्र! कुल तेरा 
वंश-नाम तेरा उभरा।। 


मैं भी स्वयं कृतार्थ हो गया 
नामकरण इसका करके! 
धन्य हो गया जीवन मेरा 
मन में प्रीति अतुल भर के।। 


हविष यज्ञ में देते जाओ 
पाओ सुंदर फल इसका। 
स्वाहा - स्वाहा मधुरिम स्वर से 
गायन कर लो इस घर का।। 


जहाँ न स्वाहा-स्वधा शब्द- 
होते गुंजरित नहीं, वे घर- 
श्मशान जैसे हैं वे घर- 
पीते हैं नर वहाँ जहर।। 

* शुभ कर्मो के कारण आया- 
यह सुन्दर अवसर ऐसा। 
जहाँ नाम है परमेश्‍वर का 
संकट वहाँ कभी Ha | 


दे आशिष गये पंडित जी 
और बीतता समय गया। 
गये बीतते रात दिवस और 
आता पल था गया नया।। 


लगीं पालने माता सुत को 
पिता खुशी भरते मन में। 
लगा विहरने बालक घर के= 
उस सुन्दर से आँगन में।। 
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एक वर्ष दो वर्ष, वर्ष फिर 
तीन चार और पाँच हुये। 
आयी तभी अवस्था बढ़कर 
गति ने जिसके चरण छुये।। 


।।साधना।। 


ज्ञानपथ कैसा अदभुत रे छू 
मुक्ति कराता सघन तिमिर से मानव तन निखरे 
ज्ञानपथ कैसा अद्भुत रे ..................- 1] 
विद्या से मानव, मानव बन, 
कर लेता निज जीवन पावन, 
जाता निखर सभी तन मन मिलतीं निधि अगणित रे ...... 
ज्ञानपथ कैसा अद्भुत रे .................... 11 
सुवरण कलश गरल से भरकर 
दुनियाँ को नर धोखा देकर 
छिप सकता क्‍या सत्य धरणि पर कतिपय कल्पित रे ..... 
ज्ञानपथ कैसा अद्भुत रे ....................|। ` 
सारे भोग दिलाती विद्या, 
सारे दुख की मूल अविद्या, 
अघहरणी मानवी साधना ज्ञान प्रस्फुटित रे ..... 
ज्ञानपथ कैसा अद्भुत रे .................... || 
रूप रंग द्युति कान्ति मनोहर- 
व्यर्थ, अशिक्षित हो यदि वह नर, 
विद्यारत्न चमकत्ती ज्यों मणि-यह सम्मति रे ..... 
ज्ञानपथ कैसा अदभुत रे .................... 11 
शिक्षा नाव भँवर से तारे 
शिक्षा भव से नित्य उबारे 
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प्रभु-घर के सब पंथ निखारे मिलती सद्गति रे .... 
ज्ञानपथ कैसा अद्भुत रे ....................!। 


x x x x 


सा विद्या या विमुक्तये ओम्‌ 
तमसो मा ज्योतिर्गमय ............. 
विद्या वही ज्ञान का कर दे 
सित प्रकाश हृदयों में जो। 
तिमिर कूप से बाहर लाये 
ज्योतित भव पथ कर दे जो।। 
जगमग दीपं जलें दीवाली 
नित आये घर में मधुरिम .................. व 
सा विद्या या विमुक्तये ............... | 
धर्म अर्थ औ मोक्ष काम- 
दिलवाती चार पदारथ जो। 
लोभ मोह का त्याग कराती 
पद अमरत्व दिलाती जो।। 
प्रभु के ले जाती समीप- 
विद्या ही निधि अनुपम स्वर्णिम ................. 
सा विद्या या विमुक्तये ..........!! 
प्रबल प्रतिष्ठा लोक लोक में- 
होती विद्या के कारण। 
विद्या तरणी तिमिर सिन्धु से 
विद्वानों से. हुयी वरण।। 
मानवता की धुरी, घूमती- 
ऊपर संस्कृति है हरदम 
सा विद्या या विमुक्तये ......... ।। 
पूजे जाते हैं विद्या के- 
कारण सारे जग में लोग 


...//L/L |....”” ../. . ./ ./.”...,./..,/—/—./—.—.—./—.—././—./.—./.—./—./—./..—./—./—./—.—.?/— ?/?/?/?/ ?) /—70!.... 
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विद्या के कारण मिलते हें 
जग में सारे दुर्लभ भोग।। 
भोगकरी, सुखकरी, यशकरी 
विद्या परमधाम अनुपम ............... 
सा विद्या या विमुक्तये ......... I1 
स्वतंत्रता-सेनानी परिवर्तन 
कारी क्रांति वीर योद्धा। 
रहते थे कुछ इसी क्षेत्र में 
पथ प्रशस्त जिनने शोधा।। 
स्वामी परमानन्द सरस्वती 
पंडित देव नारायण जी। 
जिनके कारण ग्राम्यश्री- 
होती नित गोरवान्वित थी।। 
इनके सहयोगी साथी थे 
और ग्राम में धीर अनेक। 
रखी जिन्होंने शान देश की 
और ग्राम की राखी टेक।। 
देव नारायण जी का था 
अति प्यार प्रभुदयाल-सुत पर। 
सीने से चिपटा लेते थे 
बालक को वे थे अक्सर।। 
कहते थे यह बालक साधा- 
रण न अपितु अति धीर विदुष- 
| होगा, होगा बुद्धिमान अति 
जैसे युग में नृपति नहुष।। 
इसीलिये यह बालक आगे 
चलकर अंति विद्वान बना 
पंडितजी का नाम मिला था- 
'देवनारायण” स्यात घना।। 
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देकर अपना नाम इसे- 
श्री देवनारायण खुशी हुये। 
मुन्नी देवी प्रभुदयाल के 
घर में घी के जले दीये।। 
आगे- आगे समय बढ़ रहा 
पीछे - पीछे बालक भी! 
कृपा कर रहा धीरे-धीरे 
बालक पर प्रतिपालक भी।। 
रुईखंड में चिपटाकर 
TREAT जाता था कभी जिसे। 
हाथों - हाथों रक्षा करके 
पाला जाता कभी जिसे।। 
तूलखंड से दूध प्रिलाकर 
` जिसको चेताया जाता। 
आज वही नन्हा सा पौधा 
विटप तुंग बनता आता।। 
कद काठी से निर्बल लेकिन- 
काँति अलौकिक निखर- निंखर- 
जाती थी, प्रभु रक्षक जिसके- 
हो, उसको फिर किसका डर।। 
काल शत्रु मुँह फैलाये भी 
कयां कर सकता है जग में 
जिसका राखन-हारा बैठा- 
हो उसके प्रशस्त मग में।। 
पूर्व सुकर्म हों संचित जिसके, 
पूर्व पुण्य जिसके अर्जित। 
जिसके संस्कार पावन हों- 
वह प्राणी जग में अद्भुत।। 


AAA AAA AAAS 
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भोगा करता भोग अनेकों 


पाया. करता मृदुफल भूरि। 
सुख देता औरों को उसकी 


सम्पत्ति शोभित शुचिमय रूरि।। 
aa: शनैः था बड़ा हो गया 
अद्भुत यह बालक सुन्दर। 
लगीं गूँजने किलकारी 
तुतलाती बोली मधुर मुखर।। 
माता-पिता प्रसन्न अति मन में 
देवनारायण जैसा पुत्र। 
मिला उन्हें वरदान रूप था 
जिसका होगा विमल चरित्र।। 
नामकरण गुरुकृपा कर गयी 
लगी पालने प्रकृति पुनीत। 
हार गया संकट, प्रभु लीला 
गयी क्षणिक में दुख को जीत।। 
एक वर्ष, दो वर्ष, वर्ष फिर- 
तीन चार हो गये व्यतीत! 
आया पंचम वर्ष, साधना 
का फिर आया दिवस पुनीत।। 
न्याय प्रिया, अध्यात्म प्रिया, 
और धर्म प्रिया मुन्नी देवी। 
बोली पति से वाणी मधुरिम 
मन क्रम वचन मधुर सेवी।। 
आर्यपुत्र! यदि आज्ञा दें तो- 
कहूँ शब्द कुछ वाणी से। 
“कहो? कहा श्री प्रभुदयाल ने 
उत्तर में कल्याणी से।। 
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प्रथमाक्षर में ममता आ 
तारण कर देती है तम से! 
माता* शब्द- अर्थ समझाकर 
किया निवेदन है तुमसे । | 
x x x x 
मैंने किया यथोचित शिक्षित 
भर दुग में जल, अंचल दुग्ध। 
पूर्ण हो गयी शिक्षा होगी- 
तथ्य, अभी, भी है संदिग्ध।। 
अत्त: पूर्ण करने को, खाली- 
जगह, करें अब आप प्रयास। 
शाला ले जाओ शिक्षा हित- 
जगे प्रकाश, आत्म विश्‍वास | 
द्विज कहलाने का अधिकारी 
प्रियतम इसे बनाओ अब। 
संस्कार देकर निज कुल के 
इसको पूर्ण करोगे कब।। 
जिज्ञासा, लालसा, बलवती, 
इसके भीतर अमित अनूप 
मुझको है विशवास बनेगा 
विद्या बल का दिव्य स्तूप।। 
मैंने इसे सिखा दी पूरी 
अक्षर पूर्ण वर्णमाला। 
खोल दिया चाभीसे 
इसके प्रज्ञा-मंदिर का ताला।। 
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अनुशासन का बोध कराकर 
समझ रही हूँ मैं इतना । 
अनुगामी होगी सुत अपना 
पूरा कर देगा सपना।। 
स्वयं आत्म विश्वास मुझे है 
कहती अंतर्शक्ति यही। 
नाम करेगा कुल का रोशन- 
देव नारायण, बीच यही।। 
सुनकर बात संगिनी की 
श्री प्रभुदयाल जी मुस्काये। 
प्रियतमे! किन पुण्यों से- 
हमने तुम सहयोगी पाये।। 
धन्य हो गया मैं तुम जैसी 
पतिव्रता पत्नी पाकर। 
धन्य हो गया जग की सारी 
ऋद्धि, सिद्धि, निधियाँ पाकर।। 
अहोभाग्य मेरे मैं कैसे- 
अपना भाग्य Ae. प्रिय। 
मेरा जीवन सफल हो गया 
और हो गया ज्ञान सक्रिय।। 
तुमने यह कुलदीप दिया है 
दिया, दिया पीढ़ी - पीढ़ी- 
उबर गयीं हैं मेरे कुल की 
i चढा ज्ञान सीढी-सीढी।। 
परामर्श, आदर्श बुद्धि ही? 
दे सकती जग में जन को। * 
त्राण संकटों से कर सकती, 
ला सकत्ती परिवर्तन को।। 


ONIN AS 
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देख रहा हूँ, सुवन कीर ज्यों 
नित्य पढाती रहती हो 
अंतर्मन में सलिल सुधारस 
नित्य बहाती रहती हो।। 
हे सरिते! सलिले! मधुवर्षिणी! 
कितना कर कुल का उपकार- 
शान्तिमयी रुकती न कभी तुम 
नित्य बहाती मधु की धार।। 
भागीरथी त्राण करने- 
इस कूल का, तुम आयीं सुमने। 
ममते! मन को रमा दिया 
इस कूल का त्राण सुखद करने।। 
मेरा जो कर्तव्य शेष है, 
मैं भी प्रिये निभाऊँगा। 
कल ही सुत को इसी ग्राम की. 
शाला में ले जाऊ॑गा।। 
जहाँ पढ़ेगा बालक अपना, 
सपना पूर्ण करेगा यह। 


जीवन के उद्देश्य पूर्ण होंगे- 
आने दो सुखद सुबह।। 
बातों बातों शाम हो गयी, 
रजनी बीत गई मधुरिम 
प्रात: हुई सलोनी सुंदर 
कैसे ये पल सुंदरतम।। 
x x x x 


ज्ञान की ज्योति जले, जग. देखे ....................... 
बदल-बदल जायें विद्या से- 
विधि के दुर्गम लेखे। 
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क्या संभव, क्‍या निपट असंभव 
क्या न प्राप्य विद्या से अवयव। 
क्या उन्नति क्या कठिन पराभव 
सब आते जाते मेले ....................... lI 
मेधा, तन मस्तक दर खोले, 
अजय ज्ञान की जय जय बोले, 
मानव, मानवता को तोले 
रहें न हृदय परेखे ......................... II 
उच्चासीन हुये नर वे ही, 
भाग्य विधाता भी निज ये ही, 
` अमित साधना रत जो वे ही 
आये नर तन ले के ....................... |] 
तिमिर जाल कर छिन्न- भिन्न जो- 
ज्ञान प्रकाश फैलाते जग जो, 


जगा हृदय निर्वेद गये फिर- 
इस जग को कुछ दे के ................... | 
x x x x 


गये शाला में लेकर बाल, 
स्वयं श्री पंडित प्रभुदयाल! 
दिलाने को शुभ प्रथम प्रवेश, 
स्मरण कर मन देव गणेश! | 
विद्यारंभ, प्रवेश, निर्गम में 
जो करते कल्याण जगत्‌ में। 
- ` सिद्धि वदनेश प्रभा जाज्वल्य 
नहीं जग में सुर कोई तुल्य।। 
लिखा पट्टी पर पावन नाम 
और फिर गुरु को किया प्रणाम। 
Set शाला में था मिष्टान्न 
हो गया युग आरंभ महान।। 
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कहा पंडित जी ने करबद्ध 
अब तलक था मुझसे आबद्ध। 
किन्तु अब बना आपका पुत्र 
जानता जग तुमको सर्वत्र।। 
ज्ञान अंजन प्रभु तुम्हरे हाथ 
तुम्हीं हो अब से इसके नाथ। 
समर्पित तुम्हें-सँभालें आप, 
मिटे मेरे उर का सब ताप।। 
सौंप इस तरह पुत्र का हाथ 
नवा विद्या-मंदिर को माथ। 
चले आये घर प्रभुदयाल 
साथ आया घर को था बाल।। 
लगा बढ़ने नित था अभ्यास, 
लिख रहा युग चुपके इतिहास। 
चाव विद्या अर्जन का लगा, 
हृदय- आलोक दिव्य फिर जगा।। 
प्रेरणा माता बनीं विशाल- 
बुना करती AA के जाल। 
पुत्र का कैसा भव्य भविष्य 
देखती थीं अति भावुक, दृश्य।। 
बड़े भारी दुख सहकर पुत्र- 
गया था पाला, विधा विचित्र। 
न थी जिसके जीवन की आस, 
वही सुत जगा रहा विश्वास।। 
रहीं थी गिनती जिसकी साँस, 
बितातीं पल पल ले उच्छवास। 
रूई में जिसको कभी लपेट 
रखा जाता था सहज समेट।। 
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मृत्यु जीवन में होता युद्ध 
काल भी हो होकर के क्रुद्ध 
झपटता था, पर माँ का हाथ 
किए था छाया, किये सनाथ।। 
आज वह ही ज्यों श्रवणकुमार 
बहाता. चलता था रसधार। 
शारदा हुयीं कृपालु सहाय, 
नहीं था अब बालक असहाय।। 
x x x x 
धीरे धीरे था समय बीतता जाता 
` मेधावी यह बालक था बढ़ता आता 
पढ़ता जाता अति लगन ध्यान कर करके 
माँ बाप प्रसन्न महान, खुशी उर भर के।। 
प्रथम कक्षा करके उत्तीर्ण बाल जब आया 
सर्वोच्च, समूची कक्षा में पद पाया। 
खुशियों से घर भर गया पिता माता का, 
पाया था प्रथम प्रसाद .पुण्य दाता का।। 
बाटा मिष्टान्न मठ में, मंदिर में जाकर 
शांला में सबको दिया भोग फिर आकर। 
इस तीर प्रथम कक्षा से निकला आगे 
कुल के थे सोये भाग्य- विधाता जागे।। 
फिर करी परीक्षा पास द्वितीय कक्षा की 
फिर करी तीसरी पास, ईश रक्षा की। 
जब आयी चतुर्थ परीक्षा हर्ष मनाया, 
हो गया एक आश्चर्य प्रथम सुत आया।। 
थीं बोई परीक्षा, हुयी समीक्षा श्रम की 
आ गयी घड़ी सजकर के पल मधुरिम की 
अति मोद मनाया शिवसागर गुरु जी ने 
"श्रो करनसिंह जी ने उर चिपटा लीने।। 
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आया था जब परिणाम क्लास चौथी का 
आया जब सुंदर दिवस विमल अथ श्री का! 
आचार्य श्री शिवसागर मिश्र ने बुलवा 
था खड़ा किया यह छात्र हृदय पट खुलवा।। 
सारे छात्रों में मात्र, पास यह आया 
कहकर गुरु ने सम्मान महान कराया। 
शाला का मस्तक उच्च किया बालक ने 
कुल को था ऊँचा किया प्रकृति-पालक ने।। 
जिस कुल में हो उत्पन्न रत्न इस जैसा 
उसमें तम का हो नाम भला फिर कैसा। 
अनुकरण विचित्र चरित्रों का जग करता 
ऐसा जातक प्रकाश जगती में भरता।। 
इसलिये करें अनुकरण छात्र सब इसका 
अनुकरण ज्ञान भी करता भव में जिसका। 
हम धन्य हो गये- धन्य संस्था होती 
प्रज्ञा निज बीज मौन होकर कब बोती।। 
अंकुर जब माता के भीतर से फूटे 
होता जब भान प्रथम पल्लव जब छूटे 
चिकने- चिकने पल्लव संस्कार जताते 
` यह होनहार संकेत भाव जतलाते।। 
आशीर्वाद तो सम ही है गुरुओं का 
मिलता है प्यार समान सभी सुजनों का। 
माता की और पिता की तुल्य दृष्टि है 
संतति हित मन में उनके नित समष्टि है।। 
नहिं भेद दृष्टि होती है विज्ञ जनों की 
नहिं कपट भावना होती है स्वजनों की। 
कितनी संतान कुपात्र विशव में होती 
पर माता नहीं कुमाता किंचित होती।। 
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हैं कभी पूर्वज नहीं भेद अपनाते 
संतति को हैं विद्वान, समान बनाते। 
श्रमदेवी जितनी हों प्रसन्न, वर देती 
शारदा ज्ञान पावन से मन भर देतीं।। 
माँ सरस्वती का पुत्र देवनारायण | 
इस पर गुरुजन का चढ़ा एक ही है ऋण 
आशा विशवास यही है ऋण उतरेगा 
गौरवान्वित युग को, हमको यही करेगा।। 
यह कह, गुरु जी का गला रँध गया आगे 
थे सके नहीं कुछ बोल प्रेम- अनुरागे। 
शिक्षा क्रम आगे बढ़ा प्रशस्त पथ होता 
कर्मानुसार है भाग्य बीज भी बोता।। 
x x x x 
श्री परमानन्द सरस्वती दादा, पावन- 
करते थे तन मन से इनका प्रक्षालन। 
ग्रंथों का अध्ययन मनन कराते इनसे 
श्लोकों की सुनते लय थे नित इनसे।। 
हिन्दी अनुवाद पढ़ा करते नारायण 
हो जाते थे हर्षित स्वामी जी तत्क्षण। 
मन ही मन दे आशीष गले से चिपटा 
करते थे प्यार असीमित तन से लिपटा।। 
उत्तीर्ण पाँचवीं कक्षा कर फिर आगे 
चल पड़े कदम फिर भाग्य विधाता जागे। 
जूनियर हाई स्कूल जलालाबाद सुहाना 
ले लिया प्रवेश जिसमें- नित शाला जाना।। 
बड़े-बड़े भूधारी जमींदार इस घर पर 
थे महरबान करते स्नेह थे इन पर। 
जिनके द्वारा थी मिली जमीन विप्र को, 
थे चला रहे जो योग क्षेम से घर को।। 
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था बाल्यकाल श्री देवनारायण जी का, 
घटना ऐसी थी घटी हुआ कुछ नीका। 
वृषवाहन* पर नम्बरदारिनी बैठकर, 
जाती थीं जो बाजार कार्य कुछ लेकर।। 
नौकर थे साथ- चार सौ रुपये खोये 


नम्बरदारिन ने नयन अश्रु से धोये। 

इनकी दादी की सखी सुनम्बरदारिन 

. कह रही अरी मैं कैसी हुयी अभागिना। 

x x x x 
रुपये खो गये चार सो मेरे सखि री। 
खोजे बहुतेरे मिले नहीं अब तक री। 

उस समय चार सौ रुपये कितने होते, 

क्यों नहीं अश्रु फिर नयन नारि के धोते। 


सुन रहे देवनारायण स्नान करने में- 
निकले, बोले क्या रखा अम्ब! रोने में 
मैं कहता- रुपये तुमको मिल जाएँगे, 
मुरझाये फूल समय पा खिल जाएँगे।। 
कुछ शान्त हुई नम्बरदारिन यह सुनकर 
हो गयी बात बालक की सुन कुछ गुनकर। 
अगले ही दिन मिल गया, गया धन आया, 
नम्बरदारिन ने मन में अति सुख पाया।। 
देने लायीं कुछ राशि पारितोषिक में, 
कर दिया मना लेने से नारायण ने। ः 
हो गयी व्याप्त थी ख्याति ब्रह्मवाणी की 
हो रही कृपा थी नित प्रति कल्याणी की।। 
थे इनके दादा अति उदार निज धन को 
कर दिया दान धन गुरुकुल औ आश्रम को। 


*बृषवाहन = रहलू 


* CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. वे बिठा धरा पर आसन नारायण से 
सुनते पद्यानुवाद, ग्रंथों का लय से।। 
होते प्रसन्न इनसे अति आशीष देते 
ये भी निज शीश झुका पदरज थे लेते। 
जिसने पदरज मस्तक पर गुरु की धारी 
वह मुक्‍त हो गया ज्ञानी होकर भारी।। 
बाबा की वाणी हृदय करी निज धारण 
बाबा जी का है शेष अभी भी वह ऋण। 
उपकार और परमार्थ पूर्वज करते 
बिनु सेवा संकट शिष्यों का गुरु eed | 
संतति से क्या रखे हृदय अपेक्षा पूर्वज 
करते हैं क्या कल्याण कभी भी पूर्वज 
संतति बदले में क्या करती क्या सोचे 
बिन सोच सदा संतति के संकट मोचें।। 
x x x x 
कृपा जिस पर गुरु की होती ......................... 
ले आता है दूँढ़ सिन्धु तल से वह नर मोती 


मिली कृपा जिसको हे गुरु की 
मिली दया जिसको है गुरु की 
मिली ज्योति उसको सत्वर ही 
ज्ञान बीज बोती ........................ 
बिन गुरु कृपा न ईश्वर मिलते 
बिन गुरु कृपा न पंकज खिलते 
पत्ते तक न विटप के हिलते 
धरा रहे मोती .......... tte 
परमानन्द मिला उसको ही, 
ज्ञानानन्द मिला उसको ही 
मिला मुक्ति-पथ भी उसको ही 
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जो हे शरण गुरु की पाता 
शेष उसे है कया रह जाता 
भुक्ति मुक्ति सब कुछ पा जाता 
भक्ति बीज बोती ....................... 
पहुँच, जलालाबाद उच्च शिक्षा पाने को, 
गये और कुछ आगे पथ पाने को। 
छठवीं से आठवीं तक की शिक्षा, 
पायी सरस्वती से मुँहमाँगी भिक्षा।। 
दो मित्र यहाँ शाला में इनके भारी, 
श्री कृष्ण और श्री चन्द्रप्रकाश व्यवहारी। 
इनके प्रति उनका प्रेम प्रगाढ बना था, 
मित्रों का सार्थक अर्थ वितान तना था।। 
तीनों थे मित्र अनन्य प्रेम के प्यासे, 
बिन मिले एक दूजे से रहें रुआँसे। 
हो गये दिवंगत श्री कृष्ण प्रिय सब के, 
हैं चन्द्रप्रकाश बँगलौर बस गये कब HI! 
अति उच्च मिला पद कर्नाटक में उनको 
करते ये अब भी याद हृदय में जिनको। 
मित्रता वही जो मित्र हेतु मन दे दे 
मित्रता वही दुख ले कर के सुख दे दे।। 
दे प्राणों की भी आहुति मित्र वही है, 
जो करे समय पर चूक न मित्र कभी है। 
. था हुआ यही चरितार्थ मध्य इनके भी 
कर्तव्य निभ रहा यही मध्य इनके भी।। 
x x x x 
बुलाया गुरु ने इनको पास 
हुए कक्षा सप्तम उत्तीर्ण। 
` कहा इनसे- नारायण! कहो 
करूँ में किस-किस को उत्तीर्ण? 
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क्योंकि मुझको रखना परिणाम- 
उच्च शाला का, छात्र त्तमाम। 
हो सके करके श्रम जो पास 
बुलाया उनको मेरे पास।। 
देवनारायण जी ने किया- 
निवेदन गुरु जी से फिर एक। 
` स्वयं गुरु जी ही निर्णय करें 
शरण जिनकी हैं बुद्धि- विवेक | 
हुआ निर्णय इनके अनुसार 
किन्तु चुन लिये गये कुछ छात्र। 
जो कि श्रमशील अभी थे शेष 
किया उत्तीर्ण उन्हें ही मात्र।। 
एक थे मंशाराम, स्कूल- 
छात्र जो पहुँचे इनके पास। 
पिता जी को लेकर के संग 
हो रहे मन में बहुत उदास।। 
निवेदन देवनारायण से किया 
करा दो इसको भी सुत! पास। 
किन्तु नारायण ने हो विवश 
कहा हो अरे न बंधु हताश।। 
करो श्रम और अधिक इस बार 
पास हो जाओगे तुम बंधु। 
किन्तु गुरु से कह सकता नहीं 
ज्ञान के जो हैं गहरे सिन्धु। l 
चले आये थे मंशाराम 
लगे करने श्रम- हो उत्तीर्ण। 
बन गये चालक बस के हुये 
राज्य सेवक तज पथ संकीर्ण] | 
x x x > 


न नस नस 
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इस तरह करने ऐण्ट्रैन्स 
काकोरी शहीद स्कूल 
लिया था जिसमें प्रथम प्रवेश 
सभी चिन्ताओं को फिर भूल।। 
यहाँ हिन्दी अध्यापक एक, 
नाम श्री राजबहादुर 'विकल'। 
लगे देने प्रेरणा महान 
दिव्य लेखन की, करने सफल।। 
परीक्षाएँ प्रतियोगिता चलीं 
लगी थीं खिलने मुकुल कली। 
भाषणों -लेखों में कर प्राप्त 
अग्र स्थान हो गये व्याप्त।। 
बनी शिक्षा-सहायक समिति 
और फिर ग्राम-सुधार समिति। 
हुआ पावन अथ का आरम्भ 
कभी होगी पुनीत परिणति।। 
प्रकाशित हुयी पत्रिका तभी 
एक था धन्यवाद” शुभ शीर्ष 
सुधारों की बोछारें लगीं 
ग्राम-वृन्तों पर, लुटे अशीष।। 
किया सम्पूर्ण सदा सहयोग 
ग्राम सेवा में रत रह नित्य। 
उभर कर सन्मुख आया एक 
अनौखा रूप धरे नव सत्य।। 
x x x x 
प्रवेश लेने को पीलीभीत 
गये शासकीय संस्था मध्य। 
मिले शिक्षक ओमशंकर एक 
बने इनके वे ही आराध्य।। 
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प्यार करते थे इनको अतुल 
गुरु जी काव्य लेखनी चली। 
यहीं से मालकौश छिड गया 
पुष्प बन कलि का नवल खिली।। 
शताब्दी इसी वर्ष कॉलेज 
मनाता था प्रसन्न सब लोग। 
इसी अवसर पर इनको मिला 
अतुल सुन्दर सोहन संयोग।। 
किया था कविता पाठ विशाल 
हो गये उदयीमान कवि ख्यात। 
हुआ अरुणोदय एक नवीन 
हो रहा था इक स्वर्ण प्रभात।। 
पत्रिका में पाया स्थान- 
उच्च कॉलेज की, भी यों शान। 
मिला संस्था को गौरव दान 
मिला कालेज को था सम्मान।। 
दिव्य पुरुषों का जब सहयोग 
किसी संस्था को यदि मिल जाय। 
संस्था आलोकित हो बढ़े, 
बनें जब ईश्वर पूर्ण सहाय।। 
कृपा ईश्वर की से सत्पुरुष, 
कृपा ईश्वर की से सत्संग- 
मिला करते हैं भव में सदा 
कर्म हो थोड़े पावन संग।। 
युवाओं में सुधार हो इसी- 
लिये संगठन बनाया एक। 
भावना राष्ट्रीय जग जाय 
जगे अंतर में बुद्धि विवेक। | 


Aa 
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नाम था 'तरुण बन्धु परिषद्‌” 
ऊष्मा जो कि जगा दे नई। 
सफलता ने चूम फिर चरण, 
कामना होती पुष्ट गई।। 
बने इस परिषद्‌ के थे स्वयं 
देवनारायण मंत्री, दिव्य- 
प्रकाशित करी पुस्तिका “'छात्र- 
बंधु'' था जिसका शीर्षक भव्य।। 
सुधारों का सिलसिला विशाल 
चल पड़ा इस माध्यम से विपुल। 
प्रकाशित होतीं रचना, लेख 
सृजन का बजने लगा बिगुल।। 
इसी दौरान, इसी ही वर्ष 
इन्हें आना कील्हापुर पड़ा। 
यहाँ आकर देखा तो भवन 
पाठशाला का पाया खड़ा।। 
किन्तु था सूना सूचना भवन 
न शिक्षण कार्य चल रहा रंच। 
सोचने लगे न जाने कौन 
रच रहा है यह घृणित प्रपंच। 
हुआ यह ज्ञात कि शिक्षित एक 
पड़ौसी गाँव मध्य अध्ययन 
$ कराता है यह कहकर अरे 
भवन यह व्यर्थ, न कार्यान्वयन।। 
कभी होगा इसमें तिल भर न 
बँधेगें इसमें केवल अशव। 
पढ़ाई होगी इसमें न ही 
व्यर्थ होगा इसमें राजस्व! 


NNR 
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लगा इनके उर को आघात 
बनायी पुन: समिति फिर एक, 
बनाये ga विधायक तभी- 
संस्था के अध्यक्ष, विवेक।। 
जगा सोये मानस में तभी 
गाँव भर में आया तूफान 
चलो रे चलो-चलो स्कूल, 
संस्था की कर लो पहचान।। 
लगा चलने अब था स्कूल 
हो गयी आशायें फलवती। 
यही होता है जब संकल्प- 
किये आगे बढ़ते दुढव्रती।। 
पुनः अग्रिम शिक्षा के लिये 
चले आये थे बाहर आप। 
लखावटी अमरसिंह कालेज 
हो गये ये प्रविष्ट चुपचाप।। 
अध्ययन प्रबल किया तो मिली 
इन्हें डिग्री बी०एस -सी० कृषि। 
बन गये संस्था में अग्रणी - 
ज्ञान की लिये पिपासा ऋषि।। 
अनेक लेख, अनेक शोध- 
लेख लिख कर होकर विख्यात। 
चले आये .कॉलेज से आप 
हुये शिक्षक- विज्ञान हटात।। 
किया जिससे था हाईस्कूल, 
उसी में बने लेक्चरर आप। 
साधना फिर भी निज पथ- 
रही अनवरत चलती नित चुपचाप! 
e य 
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हुआ इस वर्ष यहीं था तभी 
एक पैनल इन्सपैक्शन महा। 
निरीक्षक विद्यालय आचार्य 
पधारे दो, क्रम सफल रहा।। 
देखकर इनकी शैली दिव्य 
और अध्यापन की विधि रम्य। 
प्रभावित हुये एक प्राचार्य- 
बहुत बोले अति शैली गम्य।। 
एक संयोग रहा यह और 
कि जिससे करके हाई स्कूल। 
आप आये थे वह प्राचार्य 
नही पाये थे इनको भूल।। 
वही इन्स्पैक्शन में थे रहे 
चाहते इनको अपने यहाँ। 
बुलाकर दूँ अध्यापन कार्य 
मिलेगा ऐसा शिक्षक कहाँ।। 
चल रहा था अध्यापन कार्य 
किन्तु मतभेद गये कुछ जाग। 
कमीशन से संस्था के तभी 
छिपा थी जिसमें ईर्ष्या आग।। 
कभी जब आते पत्र नियुक्ति- 
हेतु वे रख लेते कर गुप्त। 
नहीं देते इनको प्राचार्य 
किन्तु यह थे न रहे तिल सुप्त।। 
गये लखनऊ, वहाँ पर पहुँच, 
निदेशालय से ले आदेश। 
हो गये अध्यापक रत तुरत, 
कर लिया प्राप्त सभी जो शेष।। 
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I कर्मक्षेत्र1। 
तृतीय सुमन 


साधना के परिणामस्वरूप 
-योग्यतम सिद्ध हो गये आप! 
बी०एस-सी० कृषि, पी०ए०एस० 
बने थे, मिटे सकल संताप। | 
अतुल उत्तम विद्या पा हुये 
आप विद्वान परम विख्यात! 
दिया वाणी ने प्यार अनन्त 
लगे झड़ने फिर ज्ञान प्रपात।। 
मिली पावन विद्या भरपूर 
मुक्ति पथ तिमिर गुहा से दूर। 
हुये थे स्वयं प्रकाशित आप 
हुयी स्तुतियाँ जिनकी भूर।। 
और फिर “गोविंद वल्लभ पंत- 
विश्वविद्यालय” से ले ज्ञान 
परीक्षण मुदा नियंत्रण उर्वरक 
मुदा सर्वेक्षण का कर भान।। 
हुये रक्षक विज्ञान विशाल, 
क्षेत्र में गजा इनका नाम। 
धन्य विद्या की देवी तुझे 
विश्व का बारम्बार प्रणाम | 
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जय विद्या वारिधि माँ! तुझको बारम्बार प्रणाम, 
विश्व का शत शत तुझे प्रणाम। 


भोगकरी सुखकरी यशकरी, 
मन उपवन की भ्रमित मधुकरी, 
दुख- वेतरिणी हेतु बन तरी 
करे पार निष्काम. 
विश्व का शत- शत तुझे प्रणाम1 | 


हृदय-मैल धो देने वाली, 

भरे हृदय में नव उजियाली, 

रहे देखता वह वनमाली- 
मिलते चारों धाम.................... 
विश्व का शत-शत तुझे प्रणाम।। 


करी कृपा नारायण पर भी, 
बने देवनारायण नर भी, 
आते हैं ऐसे अवसर भी- 


विश्व का शत्त-शत तुझे प्रणाम।। 


उद्गाता, विख्याता अनुपम 

उगे स्वयं बन दिनमणि स्वर्णिम, 

फैलाया प्रकाश नित मधुरिम- 
प्रात बन गयी शाम................. हि 
विश्व का शत-शत तुझे प्रणाम।। 


वेद वेद्य विदुषी-वाणी नव- 

पिला रही भरभर घट आसव, 

हुआ तिमिर का मुक्त पराभव 
ज्योतित जगत्‌ ललाम................ 
विशव का शत-शत तुझे प्रणाम।। 
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कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बना है- इसमें कर्म करें 

कर्म कर, अर्जित धर्म करें। 
कर्मी पर अधिकार हमारा केवल कर्म करें हम 
कर्मो के पश्चात्‌ न फल की चिंता अल्प करें हम। 
फल तो वनमाली के हाथों 

यत्न न यह हम करें................. 

कर्म कर, अर्जित धर्म करें। 
जिसने बोया बीज कर्म का फल भीवह मुदु चाखे, 
प्रकृति नहीं कर रही व्यवस्था नित्य अटल विधि राखे। 
प्रभु के अर्पण कर दें सारे 


कर्म, व्यथा वे हरे 

कर्म कर, अर्जित धर्म करें। 
यही मिली मानव को शिक्षा वेद विहित सहिद्या 
करी कृपा माँ सरस्वती ने हुयी प्रसन्न जग वंद्या। 
हृदय हुआ आलोकित किरणों 

जग- आलोक भरें 

कर्म कर, अर्जित धर्म He! 
हुये समर्पित परमारथ को देवनारायण जीते, 
सत चित औ आनन्द सुधा के भर-भरकर घट पीते। 
ऐसे मानव युग मानव बिनु- 

पुण्य प्रयास, तरें ................ 

कर्म कर, अर्जित धर्म करें। 
x x - 9६ x 
तीस मई सन्‌ उन्नीस सो साठ, 


सुखद जब आयी जागा भाग्य। 
हुये तैनात लखनऊ पहुँच- 
रुचिर वपु, भ्रातृ ज्ञान- वैराज्ञ।। 
सहायक बने रसायन और साथ 
वैज्ञानिक पद पर आप। 
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कमीशन से फिर चयनोपरान्त 
बने अनुसंधानिक चुपचाप! | 
चयन तो दोनों पद पर हुआ 
छोड़कर के विकास पद किन्तु। 
किया स्वीकृत रिसर्च पद और 
निखर जाने अन्वेषण-तन्तु।। 
पुन: उन्नीस सौ त्रैसठ मध्य 
पदोन्नति हुयी बार फिर एक। 
वरिष्ठ सहकारी- अनुसंधान, 
मिला पद विकसा और विवेक।। 
सुशोभित मेरठ शहर विशाल- 
किया इसमें होकर तैनात। 
अनेक किये कार्य थे पूर्ण 
ठहर कर इसमें कठिन, हठात्‌।। 
वर्ष जब बीते तीन महान 
अलीगढ़ हुआ ट्रॉसफर FA: | 
` इसी पद पर वे आये यहाँ 
ज्ञान की खुलती गयीं सतह।। 
सघन कृषि कार्यक्रम योजना 
नई आयी थी जब इस बीच। 
अमेरिका का था बस सहयोग, 
यंत्र आयें जो देंगे कृषि तन सींच।। 
किया संचालन यंत्रों का कुशल 
विदेशी तकनीकी वह ज्ञान- 
जुटाकर किया नाम भरपूर 
आधुनिकतम था यह विज्ञान।। . 
प्रयोगशालाओं में कर खोज 
बढ़ाया यंत्रों का उपयोग। 
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बुद्धि ने किया पथ संचरित 
ज्ञान ने दिया स्वयं सहयोग।। 
पुनः उन्नीस सौ पचहत्तर मध्य 
गये मथुरा ले नव योजना। 
परीक्षण मुदा हेतु थी हुयी 
सूजन की एक नयी घोषणा।। 
बनायी लैब वहाँ जा एक 
और कृषि की उकति के हेतु। 
निरंतर कठिन प्रयास 
सिन्धु पर पाट दिया श्रमसेतु।। 
और फिर तो अगले ही वर्ष 
बनायी एटा में जा लैब। 
प्रशंसित हुये राज्य से आप 
यही तो होता है अत्तैव।। 
पुनः उन्नीस सौ सतहत्तर बीच 
पदोन्नति हुयी, रसायन - विज्ञ- 
बन गये शोध विध मर्मज्ञ, _ 
बन गये मुदा तत्त्व सर्वज्ञ।। 
संभागी कृषि व परीक्षण केन्द्र 
प्रदर्शन मथुरा में ही आप। 
रसायनं के पंडित बन गये 
__ मिला कर्मा का पुण्य प्रताप।। 
` प्रभारी बने उपनिदेशक - कार्य 
हेतु अनुभव कर संचित भूर। 
जुटाये कीर्तिमान थे नये 
भीरुता भागी कोसों दूर।। 
लगाये मेले सेमीनार, 
विषय का किया खूब विस्तार। 
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और आकाश गिरा से किया 
विषय का बढ़ा- चढ़ा सुप्रसार।। 
निकाली कृषि- प्रसारिका एक- 
` पुस्तिका, गूँजी जय जयकार। 
पुजारी श्रम का कर्मठ चला 
पथ उन्नति के लेकर भार।। 
मुदा सर्वेक्षण कार्यक्रम और 
चलाया जाकर के उकाव। 
` वर्ष उन्नीस सौ अठहत्तर मध्य 
रहा यह नया उतार-चढ़ाव।। 
किया स्थापित दफ्तर वहाँ 
एक फिर कार्य किये कुछ और! 
तेजस्वी नर पुंगव लें बना 
सर्वदा निज अनुभव से ठौर।। 
दक्षिणी भारत में छै मास 
भ्रमण फिर किया ज्ञान के लिये। 
बढ़ गये उन्नति पथ पर और 
जलाये कार्य -क्रान्ति के दिये।। 
गये qal और फिर पवनार 
विनोबा जी का आशीर्वाद। 
मिला तो धन्य हो गये आप 
मिटा यात्रा का था अवसाद।। 
और फिर देखा सेवाग्राम 
पुनः गाँधी बापू का धाम। 
अतुल श्रद्धा जागी थी हृदय 
किया धरती को सतत्‌ प्रणाम।। 
और फिर उन्नीस सो त्रासी बीच 
अलीगढ़ आये फिर से आप। 
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अठासी तक ठहरे फिर यहीं 
मिटा यात्रा का था संताप।। 
इस तरह पाँच वर्ष तक रहे 


अलीगढ़ फिर तबादला हुआ। 
गये थे आजमगढ़ में चले 


नया फिर से था अनुभव हुआ।। 
रसायन-मुदा केन्द्र पर हुये 
विशेषज्ञ पद पर थे तैनात। 
हुआ आजमगढ़ नगर कृतार्थ 
दिया था भाग्य देव ने साथ।। 
समर्पित सामाजिक सांस्कृतिक, 
पुण्य गतिविधियों को रह आप। 
बनाया परम उच्च स्थान 
भावना का शुचि सहज प्रताप।। 
नगर A स्वागत किया महान 
पूर्ण परिवार किया सत्कृत्य 
गये बढ़ते नित्य इनके हाथ 
रहे कर गौरवशाली कृत्य।। 
भावना परमारथ की नित्य 
हृदय में करती रहती वास। 
सदा निर्बल दुखियों को देख 
हुआ करते अति दुखित, उदास।। 
दरिद्र नारायण के प्रति सदा | 
दया करने को रह तैयार! 
इस तरह करते रहे महान 
परिश्रम कर उनका उद्धार।। 
नित्य saga सुख-दुख सामान्य 
और फिर हानि लाभ में एक- 


श 
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भावना रही सदा सामान्य, 
रहा थिर नित सामान्य विवेक !। 
वेदवाणी का मूदु उच्चार 
वेद का श्रवण बना था लक्ष्य। 
वेद ही सब सत्य सदग्रंथ 
वेद-सन्मार्ग वेद हित, साक्ष्य।। 
लग्न थी यही प्रचारें वेद- 
मार्ग दिखलायें सबको पुण्य । 
करें सबका ऐसे उपकार 
न इससे बढ़कर युक्ति अनन्य।। 
न इससे ज्यादा कोई भक्ति 
हो सके जितना भी कल्याण 
करें उनका जो भटके मार्ग 
. भरें जन गण मन में नव प्राण।। 
चल रहा कर्मयज्ञ चुपचाप- 
मनस्वी का था यह दिनरात। 
कर रहे शीतल जल के मधुरा 
मधुर हों जैसे धवल - प्रपात।। 
सभी को शान्ति पाठ का दिया 
दिव्य उपदेश- “रहे थिर शान्ति''। 
शान्ति की उपजायी थी नगर- 
मध्य अति अदभुत अनुपम क्रान्ति।। 
यहाँ आर्यमगढ़ के सब आर्य 
निछावर करते इन पर प्राण। 
किये सम्मान अनेक, किया 
सभी का तिमिर कूप से त्राण।। 
आर्य समाज यहाँ की ने 
इनको अति पुरस्कृत किया। 
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मिला इनको जो था सम्मान 
भला था इतना किसने लिया।। 
देव नारायण-स्तुति, गूँज 
रही थीं गली-गली में नित्य! 
तभी फिंर आया अवसर और 
एक और हुआ उजागर सत्य।। 
मिला आदेश- अलीगढ़ चलो, 
चलो हरिगढ़ आजमगढ़ छोड़ 
दिया इस घटना ने चुपचाप 
मार्ग इस मनस्वी का मोड़।। 
हुआ जब ज्ञात सभी को- लोग 
रह गये थे स्तब्ध अति खिन्न। 
लगी थी गहरी सबको चोट 
हो गया इनसे था नर भिन्न।। 
विदा किये भारी मन से 
सबने भर आँसू नयन! 
न उठती वाणी कहने शब्द 
- निकलते नहीं गिरा से बयन।। 
पूरा नगर समर्पित इनको 
ये भी नगर समर्पित। 
किया हुआ था इन ने भी 
तो था सब तन मन अर्पित।। 
इसीलिये वेदना अलग 
होने की कैसे सहें। 
नहीं रहा वश अपना विधि पर 
सभी परस्पर कहें।। 
हृदय सम्राट छोड़कर चला 
सुबका सारा वातावरण। 
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'दिव्यता अनुपमता के बढे 
पुनः युग कर्म पंथ पर चरण।। 


x x i “ X x 


अलीगढ़ ने फिर स्वागत किया 
सजाकर पुष्पित वंदनवार। 
आ गया कर्मक्षेत्र में यहाँ 
पुन: वह कर्मसिंधु का ज्वार।। 
बन गये सह निदेशक मिला 
प्रथम श्रेणी का वेतनमान। 
मिला- अति पावन गौरव और 
मिला नूतन अद्भुत सम्मान।। 
रहा था सन्‌ उन्नीस सौ और 
वर्ष नब्बै का समय विशाल। 
हो रहे थे विख्यात महान 
सजा था स्वर्णकिरीटी-माल।। 
बढ़ाया फिर रचना-संसार 
विश्व का करने को कल्याण। 
किया वेदों का धवल प्रकाश 
दिलाया तिमिर निशा से त्राण।। 
रचे थे अदभुत ग्रंथ महान 
“स्वामी स्वराज्य GU 
प्रवर्तक, श्रुतिशाला अति दिव्य 
लिखी मुक्तायन सहित हुलास।। 
यज्ञ अर्चना, गीताहुति 
लिखी फिर बिन्दु- बिन्दु थी बोध। 
जगाया सोया वातावरण 
भगाये दूर धर्म-अवरोध।। 
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और अक्षय सत्यनारायण कथा 
लिखी संध्यापथ, नई किसनई 
i यज्ञ का वैज्ञानिक दर्शन 


लिखी थी अथर्वप्रभा रसमई।। 
वसुंधरा, जीवन सुख सोपान 
सामवंदना, वंदना- वेद | 
दिव्य सुकृतानि पत्रिका रची 
न कोई रखा किसी में भेद।। 
तुल्य नित रही लेखनी - दृष्टि 
बढ़ा जितना रचना संसार। 
बढ़ गया सागर जैसा ज्ञान 
हो गयी मेधा दिव्य, अपार।। 
अतुल सम्पादन किया वरिष्ठ 
पत्रिकाओं का अगणित बार। 
वयस्वी, विश्वम्भरा 
पुन: मन्तव्यलता रसधार।। 
अनेक अगणित लेख व गीत 
मधुर कविता रचना रससनी। 
प्रकाशित हुयी जगत्‌ में धूम- 
मच गयी अरिमन त्यौरी तनी।। 
ईर्ष्या ने भी खोले पंख : 
अकर्मण्यताओं के झुकते शीश। 
दे रही है नित वीणापाणि 
संतों अगणित नित्य अशीश।। 
साथ में प्रतिभा पुत्री रही 
जगाये प्रतिभा का आलोक 
सहचरी दर्शन जी' ने दिया 
सदा सहयोग धन्य है लोक।। 
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एक बेटी ही निज संतान 
स्वयं जो मेधा का ही रूप। 
बुद्धि की मूर्ति ज्ञान की मूर्ति 
रही ज्यों वाणी धर स्वरूप।। 
जगत्‌ में जितनी संतति, बाल 
सभी को अपनी संतति मान। 
प्यार देते हें सबको तुल्य 
सर्वदा भू पर लोग महान।। 
न रखते मन में कोई भेद 
पराया अपना कौन? न प्रश्‍न 
उठा करता है मन के बीच 
किया करते हैं सम्यक्‌ यत्न।। 
चरित्र है जिनके दिव्य उदार 
समान रहता उनका व्यवहार। 
जीव कोई भी हो जग बीच 
सभी का करते हैं उद्धार।। 
नहीं हें ऐसे नर सामान्य 
देवता रूप धरे अवतार 
हुये कल्याण हेतु सर्वस्व 
लुटाते इनका यह व्यवहार।। 
इन्हीं देवों में से यह देव, 
देवनारायण जिन का नाम 
सर्वदा ऐसों के ही चरण 
कमल में अपना सतत्‌ प्रणाम।। 
लेखनी करती स्तुति रहे 
रहे लिखती नित श्रद्धा गीत। 
भावना मन में उठती रहे 
सदा हो मानवता की जीत।। 
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जियें युग-युग “युगमानव'' दिव्य 

सहस्रों वर्ष लेखनी चले! 

; विश्व को देकर संबल सदा 
ज्ञान की ज्योति निरंतर जले।। 


दया के सागर गहन, विशाल 
रच दिया तुमने जो इतिहास। 
जुड रहें जिसमें स्वर्णिम पृष्ठ 
सत्य का जिनमें वाग्विलास।। 
कर्मध्वज नीलगगन में लहर 
कर रहा हर पल कीर्ति बखान। 
गा रहे पल युग-चारण नित्य 
आपकी इस महिमा के गान।। 
कुशल संचालक सभा विशाल 
कुशल नेतृत्व प्रदाता दिव्य! 
प्रेम के मंदिर के हे जनक 
सुजित कर दिया सदन है भव्य।। 
पल रही जिसमें प्रीति अपार, 
पल रही श्रद्धा ले विस्तार। 
बढ़ रहा तुम पर दुर्बल दीन 
हीन दुखियों का गुरु-अधिकार।। 


धनादूयों- धनिकों से ले अर्थ 

दरिट्र-नारायण अर्पण हेतु। 
अरे ओ दिव्य आत्मा श्रेष्ठ : 
पाटते वैतरिणी पर सेतु।। 

. कराते सबको-उनको पार 

न जिनका कोई जग- आधार। 
अरे ओ! युग मानव! दे रहे- 
विश्व के जीवों को जो प्यार।। 
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न केवल मानव तुम से पलें 
पल रहे अन्य धरा के जीव। 
“देव नारायण ”” ब्रह्म स्वरूप 
प्रेम के सागर गहन अतीव! | 
न याचक जाता खाली हाथ 
ज्ञान झोली से देते दान। 
अरे औ कर्मधरा के पूत 
अरे औ सतयुग पुरुष महान।। 
चुना है तुमने कंटक मार्ग 
विश्व कल्याण हेतु जो आज। 
परिश्रम तो करते हैं आप 
चख रहा फल है मृदुल समाज | 
निरंतर बढ़ते जाते चरण 
- धर्मपथ पर होकर निर्भीक। 
खींच दी तुमने लक्ष्मण रेख 
खींच दी मानवता की लीक।। 
साधना, कर्मक्षेत्र के साथ 
कर्म भी सदा साधना संग। 
चल रहे हैं दोनों ही साथ 
चल रहे धर्म कर्म नित संग।। 
चल रही पूजा, अर्जन, यज्ञ 
जीव कल्याण हेतु दिन रात। 
सजी रहती खुशियों की नित्य 
आपके दर पर रोज बरात।। 
लक्ष्मी करती रहे निवास 
सजा नित रहे सुखद आवास। 
शारदा वीणा झंकृत किये 
करें नित मुधरिम वाग्विलास।। 
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शक्तियाँ मिलकर आयें पास 
आपको दें बल सत्पथ हेतु। 
सर्वदा लहराये जग बीच 
देव नारायण का यश-केतु।। 
कथा का कितना है विस्तार 
अमिट है दिव्य कहानी बंधु। 
लेखनी लिखे कहाँ तक कीर्ति 
न घट भरने से खाली सिन्धु।। 
राष्ट्र सेवा तन मन धान सहित 
देश सेवा का व्रत ले अमिट। 
रहे थे सदा समर्पित आप 
देख असहाय रहे नित दुखित।। 
दिव्य सम्पादन कला प्रवीण 
किया सम्पादन प्रकटे पत्र- 
पत्रिकाएँ हो गयीं निहाल 
प्रकाशित करके लेख विचित्र।। 
कृतार्थ हो हिन्दी माता गयी 
पुत्र पाकर तुम जैसा एक। 
हुआ हिन्दी साहित्य कृतार्थ 
भर दिया जिसमें विमल विवेक।। 
अरे दानी समाज के दिव्य 
समाज के सेवक हे अभिराम। 
कर रही मनुज-सभ्यता तुम्हे 
वयस्वी बारम्बार प्रणाम | | 
गद्य और पद्य विधायें धन्य 
हो गयी तुमसे पा आशीष। 
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विश्वकर्मा तुम सुजक महान 
पूर्णता के तुम अमित निधीश।। 
करो स्वीकार विश्व में निहित 
कलाओं का फिर सतत्‌ प्रणाम। 
करो स्वीकार प्रकृति के सभी 
अवयवों का वंदन निष्काम।! 
आर्षग्रंथों का आशीर्वाद 
किया तुमने जीवन भर भूर। 
वेदगायन कर तुमने पिया 
अमृत रस जीवन में भरपूर।। 
चल रहे पग द्रुत गति से अभी- 
डर रही वृद्धावस्था आप। 
फटक सकती है कैसे पास 
चले जब मृत्युञ्जय का जाप।। 
नियंत्रण किये काल पर चले- 
जिस तरह त्रेता में हनुमान। 
चल रहे अब तक गुप्त रहस्य- 
जानते हैं केवल भगवान।। 
शाश्वत हैं ये नित विद्वान 
मनीषी अमर अमर है कीर्ति। 
बसे हों जिनके उर भगवान 
उन्हें फिर काहे हो भवभीति।। 


देव हे! तुमने नारा मध्य 
बनाया अपना, सदन सुगेह। 


रमे हो जिसमें हर क्षण आप 
प्रकृति- जीवों पर कर स्नेह।। 
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सभी पर है समान ही प्यार 
सभी पर प्रीति बराबर नित्य। 
सभी के मन पर शासन किये 
बने हो नृपति विक्रमादित्य।। ` 
नित्य मुस्कान नित्य अनुदान- 
प्यार का, भरे हृदय नित प्रेम। 
सभी का सदा चाहते योग 
सभी का सदा चाहते क्षेम।। 
लेखनी झुक झुक शत शत नमन 
कर रही- स्वीकारो भवमित्र। 
उतारेंगे युग-युग नित विमल 
आपका विशव पटल पर चित्र।। 
आचरण के आदित्य विशाल 
तुम्हें कण-कण का हर क्षण नमन। 
करेंगे सदा तुम्हारे लोग 
दिव्य पथ का भव में अनुसरण।। 
करेंगे ले ले करके नाम- 
तुम्हारा भव में नर कल्याण- नर 
स्वयं का, और विश्‍व.के बीच 
भरेंगे संस्कृति में तब प्राण।। 
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Il स्तवन [| 


शारदे माँ! कर दे कल्याण 
भर दे भारत में फिर से नव 
शक्ति और नव प्राण. 


जगे भावना राष्ट्र भक्ति की 
जगे चेतना भक्ति शक्ति की 
देश प्रेम दे जगा सभी के- 
मन में, कर दे त्राण.............. 


विघटनकारी तत्त्व नष्ट हों 
देश द्रोह अवगुण विनष्ट हों 
सत्य न्याय ही मात्र इष्ट हो- 
घनतम करें प्रमाण...................... 


हंसवाहिनी इतना कर दे, 
दया भाव जन जन में भर दे, 
सघन अविद्या-संकट हर दे 
बढ़े देश-सम्मान.................. 


पनपे फिर बंधुत्व भावना 
सभी करें कल्याण-कामना 
चले किसी पर क्रूर दाँव ना 
रहे सदा यह ध्यान................... 


सभी सुखी हों सभी निरोगी 
दुख का हो न धरा पर भोगी। ' 
सच्चरित्र कर धारण योगी 


शारदे माँ! कर दे कल्याण।। 
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श्रद्धा - सार 
समय था अति अदभुत सानन्द 
सहज सुन्दर अवसर अभिराम। 
दिव्य था वातावरण विशाल 
प्रकृति दिखती सुन्दरी ललाम।। 


शान्ति बिखराती चारों ओर 
प्यार पागा मुदु मधुर प्रसाद। 
पुण्य नक्षत्र स्वयं आ गया 
दिलाने शुभारम्भ की याद।। 


पितामह परमानन्द सरस्वती 
मिले युग को सम्मानित पात्र। 
सजाया जिन्हें धर्म ने दढ 

तभी सज्जित कर सुन्दर गात्र।। 


शिरोमणि सन्त महात्मा दिव्य 
श्री नारायण स्वामी SS 
जिन्होंने पाया इनको भक्ति 
भाव सद्गुणग्राही TAS | | 


कराया आयोजन था एक 
चतुर्वेदी पारायण यज्ञ। 
सरस्वती जी को जाना गया 
ज्ञान का तत्त्वमहा मर्मज्ञ।। 


दी गई अतः इसी: के मध्य 
उन्हें संन्यास दीक्षा पुण्य। 
हो गई अगली पिछली कई 
Heat थी इस कुल की धन्य।। 
यही होता है जब नरश्रेष्ठ 
उपजता कोई कुल के बीच। 
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उगाता भक्तिभाव उद्यान 
शान्ति के पादप देता सींच।। 


सन्त जिस कुल में उपजा उच्च 
कीर्तिध्वज उड़ता नभ में नित्य। 
निशा करते नक्षत्र प्रकाश 

दिवस करता प्रकाश आदित्य।। 


चन्द्रशीतल अमृत घट लिये 
दिया करता है पावन अर्घ्य 
उगा करतीं औषधियाँ सदन 
मध्य सुख सरसा करता नित्य।। 


हो गए संन्यासी विख्यात 
यशस्वी परमानन्द विवेक। 
भरा था रोम-रोम आनन्द 
सरस्वती करती थीं अभिषेक।। 
Jad जय-जय चारों ओर 
भर गया कण-कण में आहूलाद। 
रहेगा दिन वह जग में सदा 
सदा पीढ़ी- पीढ़ी को याद।। 
x x x 
धन्य कुल, जिसमें उपजें सन्त 
होता नहीं कभी भी 
उनके यश का जग में अन्त! 
भारद्वाज तपस्वी FAT का 
है आशीष शुभ भक्ति- शक्ति का 
गाते यश हैं वेद शास्त्र 
गाते यश दिशा दिगन्त।। 
भारतीय संस्कृति पलती है 
दीपशिखा यश की जलती है 


PINRO SOV yt ८०5 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri युगमित्र देव 


धर्म बेलि नित-नित फलती है 
कहते विदुष महन्त।। 

लिखा जाता इतिहात धर्म का 

होता है विस्तार धर्म का 

होता ज्ञान रहस्य मर्म का 
मिलता सौख्य अनन्त।। 

संकट स्वयं शमन हो जाते 

दुःख के क्षण न पनपने पाते | 

पतझड़ -सी शून्यता न आती 
रहता सदा बसन्त।। 


स्वयं देवता ऐसे कुलवर 
रक्षा हेतु Ged अवसर 
रहें उपजते पावन ऋषिवर 
सुख का कभी न अन्त। 
धन्य कुल जिसमें उपजे सन्त।। 
x x x 
आपका गगन चढा उत्कर्ष 
हुआ था और विचार- विमर्श 
भाग्यश्री क्यों रहती चुपचाप 
मुखर होती थी अपने आप। 


हुआ परिवर्तन था अभिराम 

यशस्वी दिव्य आप निष्काम। 
हुए सत्कृत अभिनन्दन आप 
चल रहे साथ साधना जाप।। 


वर्ष उन्नीस सौ नब्बे बढ़ा 
यशध्वज और गगन में चढ़ा। 
हुए सामूहिक स्वागत चूर 
सिद्धियाँ रहीं न तिलभर दूर।। 
पपया EN E E L E LAEE 
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डी.ए.वी. समिति आर्यमगढ़, 
और फिर महिला आर्यसमाज। 
बढ़ा फिर आर्यवीर दल सतत। 
और आया फिर आर्य समाज।। 


जिले की “जनपद आर्यसभा?' 

और फिर “आर्य कुमार सभा”! 

पुनः “आर्यमगढ़ आर्य समाज” 

सभी ने पा शुभ अवसर आज।। 
किए स्वागत अभिनन्दन हर्ष 
भाग्यश्री का चढ़ता उत्कर्ष। 
नगर आर्यमगढ के संभ्रान्त 
जनों ने स्वागत किया सुखान्त।। 


विविध आयोजन उत्सव और 

समारोहों में सत्कृत आप। 

रहे होते नित, मार्ग प्रशस्त 

रही करतीं निधियाँ चुपचाप।। 
धन्य हे सरस्वती सुत, मिला 
तुम्हें जो इस जग से सम्मान। 
तपस्याओं के कारण मात्र 
कृपा की अतुल, कर्म-भगवान।। 


समाजी सतत धर्म पथ पथिक 
परिश्रम कितना किया अथक। 
न भूलेगा यह मनुज समाज 
दिया पहना फिर यश का त्ाज।। 
पुनः हरिगढ़ जो प्रचलित नाम 
अलीगढ़ का पथ ले अभिराम। 
सुशोभित हुए आप सानन्द 
मिला जनपट को अति आनन्द।। 


ee E कम 
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“जयन्ती हीरक'' आर्यसमाज 

अलीगढ़ का आयोजन हुआ। 

कीर्ति ने आगे बढकर और 

उच्च शिखरों को अपने छुआ।। 
भव्य अति समारोह के बीच 
उपाधि 'आर्य रत्न' की मिली। 
और आशाओं के उद्यान 
बीच कलिका जीवन की खिली।। 


बने सम्पादक विश्वम्भरा 

पत्रिका के थे आप प्रधान। 

न होता ऐसा क्योंकर जबकि 

आप थे विद्याधर विद्वान।। 
और फिर बाल हितेषी संघ 
रहा है जो दिल्ली में दिव्य। 
उपाधि “समाज हितैषी' भव्य 
विशद आयोजन के दी मध्य।। 


. मिला फिर मातुश्री” सम्मान 
धन्य हे तेजस्वी fier 
उपजते ऐसे रहें सपू 
देश की धरती पर भगवान्‌।। 


जगद्विख्यात महात्मा दिव्य 
पूज्य आनन्द स्वामी महाराज। 
अलीगढ़ उद्घाटन हेतु 
बुलाएँ, दयानन्द ऋषि मार्ग।। 
व्यवस्थारत थे इतने आप 
व्यस्तता में ही पूर्ण समष्टि। 
देखती स्वामी जी की रही 
इन्हें ही तत्त्व परखती दृष्टि।। 
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कर रहे थे मन ही मन सन्त 


शिरोमणि, पात्र परीक्षा मौन। Pe ल 
समर्पित इतना निज कर्तव्य $+ ७७४८ 
श्रृंखला के प्रति होगा कौना। '. : `,= 22 


किया सम्बोधन बृहत्‌ समाज NA शर्त मत 
तभी स्वामी जी ने था कहा। 
भयंकर- मंत्री भारद्वाज 
देवनारायण जी हैं महा।। 
समूची सभा रह गई दंग 
उपाधि सुनि स्वामी जी के वदन। 
धन्य हैं स्वामी जी के वचन 
YA उनका इनके प्रति कथन।। 
गए वृंदावन थे इक बार 
देवराहा बाबाजी के दर्श 
हेतु, कर दर्शन उनके हुआ 
आपको अकथनीय ही हर्ष।। 
साथ ही था पूरा परिवार 
सभी ने पावन दर्शन किंए। 
जले अन्तर्मन में थे पुनः 
जान-भकि्ति के अगणित दिए।। 
वहीं आश्रम में शिष्यों संग 
गएं थे ठहर दिवस को एक। 
जगीं प्रजा, मेधा और बुद्धि 
जगा अन्तर का सुप्त विवेक।। 
वहन जब करते थे उप कृषि- 
निदेशक का, गुरुतम दायित्व 
बढ़ा था हुआ राज्य के गहन 
कठिन मूल्यों का प्रबल महत्त्व।। 
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निर्वहन क्षमता ली थी भाँप 

तभी बाबा ने ऐसे कहा। 

अरे बच्चा तू तो साक्षात्‌ 

“प्रेम की मूर्ति'' सबल है महा। 
न जाने कितने भव दायित्व 

` समेटे आप निरंतर व्यस्त! 

कर रहे शुभ समाज के हेतु 
बिना चिन्ता के होकर मस्त।। 


किए तुमने स्थापित महा 

धरा पर कीर्तिमान है देव। 

रखेगी पीढ़ी पीढ़ी याद 

रखेंगे युग-युग याद सदैव।। 
दीन दुखियों की सेवा हेतु 
निरंतर ही प्रयास रत आप। 
आपकी प्रखर प्रभा का नित्य 
प्रसारित होगा जगत्‌- प्रताप।। 


सत्य ही आप प्रेम अवतार 
प्रेम ही, एक जगत्‌ में सार। 
प्यार से समझाया यह तत्त्व 
नित्य अपनाकर मुदु व्यवहार।। 


अतिथि सेवा के धनी महान्‌ 
समर्पित सेवा को नित नित्य। 
आप ऋषि पावन, भारद्वाज 
और इस कुल के हैं आदित्य।। 
सत्यभाषी मृदुभाषी धर्म 
युधिष्ठिर कलि के आप महान्‌। 
कर रहे हैं धर्मार्थ नितांत 
परिश्रम कठिन धीर विद्वान! । 
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उठाना गिरे हुए को सदा 
अश्रु पोंछना दुःखी के नित्य। 
लिख रहे तुम सार्थक इतिहास 
लिख रहे दया धर्म साहित्य।। AA 
अभिलाषा में सत्य निहित है WA 
सत्य बीच भावना निहित। wA 
यही तथ्य लेखनी व्यक्‍त 
करती रहती, हो अंतर्हित!। 
“युगमानव' श्री देवनारायण 
हे इस पावन युग के। 
हैं प्रतीक त्रेता द्वापर कलि 
युग के पावन सतयुग All 
अतः दिया था नाम यही कवि 
ने श्री भारद्दाज जी को। 
सुन संकुचित हुए वे, तो 
मैं विवश हुआ संशोधन को।। 
“युगमानव”” शीर्षक परिवर्तन 
पुनः लेखनी करती है। 
स्वागत कर “युगमित्र'' आपका 
अति सुख अनुभव करती है।। 
ऐसे मानव सदा राष्ट्र की 
पुण्य धरोहर होते हैं। 
अवनि-कलुष निज कर कमलों से 
नित प्रति रहते धोते हैं।। 
शत्‌ शत्‌ इन्हें प्रणाम सभ्यता 
का, प्रणाम लेखनी का। 
करती है प्रणाम संस्कृति 
है प्रणाम नव- जागृति का।। 
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॥ माँ से ॥ 


दे दे माँ बस इतना दे दे..................... 
भवसागर में उलझी इस नैया को अपने हाथों खे दे। 
जननी जग, प्रसूतिका गुणनिधि, 
- ज्ञान सिन्धु हे, विद्या वारिधि! 
विवश विश्व को तिमिर गुहा से- 
शीघ्र मुक्ति मनभावन दे दे.................. 
दे दे माँ बस इतना दे दे.............. [|] 
हम अबोध हैं तेरे बालक, 
माँ ही तो होती नित पालक, 
हे रक्षिका प्यार संचालक 
प्यार प्रसून सुखान्त निरे दे................... 
दे दे माँ बस इतना दे दे....................... |] 
दीन दुःखी असहाय सभी हम, 
तेरी मिली दया यदि करुणिम 
जीवन हो जाये अति मधुरिम 
सुरभित पुष्प माल, गजरे दे......................... 
दे दे माँ बस इतना दे दे....................... 11 
सब कुछ तेरे पास पयोनिधि! 
तू ही सकल सुखों की माँ निधि, 
बता जननि हे नवल युक्ति, निधि 
माते! तनिक सहारा दे दे........................... 
दे दे माँ बस इतना दे दे...................... || 
जगा राष्ट्र चेतना बलवती, 
कर दे इतना आज भगवती। 
देश प्रेम जन जन में भरकर 
त्याग और परमार्थ घने दे 


भवसागर में उलझी इस नैया को अपने हाथों खे दे।। 
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“युग मानव के चरणों में, सोचा कुछ सुमन समर्पित कर दूँ, 

सन & जिसके लिए भूरि श्रद्धा है उसको दर्शित कर दूँ। 
कर ल मानव जीवन अपना धन्य He मानव तन अपना 

BRET सेठ गया युग मानव माँ ने पूर्ण कर दिया सपना। 

AR प्रस्तुत है युग मानव तेरे चरणों में श्रद्धा, 

+ इमे स्वीकार हो गई अब तो आकर प्रज्ञा gen” 
"विकल 


hol 


SFE 


E EAGT संन्यासी, प्रवर्तक, श्रुतिशाला, मुक्तायन, 
ठे, “ere, बिन्दु-बिन्दु बोध, गीताहति, बोधयामिनी, 
अक्षय सत्यनारायण व्रत कथा। 
= सुख-सोपान, संध्यापथ, बोधरत्नमाला, नयी किसनई 
द्धा, अथर्वप्रभा, यज्ञ का वैज्ञानिक दर्शन, वैदिक विवाह दर्शन 
aT, TIE, मन्तव्यलता, विश्वम्भरा, हृदय निवासी शिव संन्यासी 
एक यात्म की अक्षय स्मृतियाँ, मृतकभोज एवं पितृ श्राद्ध, वेदनारायण (प्रेस में 
सम्पादन : गोझदित्य, सुकृतानि, वयस्वी पत्रिका, हिन्दू आक्रोश, विश्वम्भरा 


za A Sitch SES (जन्म सवत्‌ 199] मार्गशीर्ष 
i बुलंदशहर, उप्र) सेवा-निवृत्त लेखाकार, एक लम्बे समय से 
- ५५. लेखन, काय रचना तथा सामाजिक सेवा से जुडे रहे है! 
TOY) मैनपुरी सरस्वती साधना परिषद्‌ से सारस्वत-सम्मान तथा लखनऊ 
; ९... ` ` अगीतयन परिषद से स्वः राष्ट्रकवि aide गुप्त सृति 
NY: ` सम्मान प्राप्त है। आप आकाशवाणी, नई दिल्ली से माधी 
Le कार्यक्रम में काव्यपाठ करते रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय 
à जयपुर के तत्वावधान में महारानी श्री जया राजकीय डिग्री कालेज 
७ £ में आपकी gear की व्यथा एमऽफिल० शोधार्थ अनुमोदित हौ 
आपकी अन्य हैं : ज्ञानिनामपि चेतांसि, अस्थिकुलिश, रोमेश दीप्तिस्मृति, ._. 
प्रियंका - प्रयाण goal अंतर्वेदना, अंतईन्द्र, मितवा रे a बधशाला, _ 
` मद्नासना, आराध्या, या ब्रज की रज पे, रम्भा (उपन्यास) गुहार, युगपुरुष, युग-प्रणेता। 
= >>>. 


